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 प्रकाशकोय वृक्कभ्य 


` यह ““वैदिक-स्वर-मीमसि।?” पं० युधिष्ठिर जी मीमांसक ने बहुत वर्षों के निरन्तर 
शोास्त्रानुगीलन के पड्चात्‌ बहुत उपयोगी भ्रौर॒स्वर-विषय का उत्कृष्ट ग्रन्थ लिखा 
है । इससे वैदिक-स्वर-विषय की श्रनेक म्रन्थियां सुलगी, इस विषय की गम्भीर 
जानकारी प्राप्त होगी । 


इस पुस्तक में वैदिक ग्रन्थों मे प्रयुक्त उदात्त, अनुदात्त प्रौर स्वरित स्वरों की 
विशद व्याख्या को गई हे। स्वरों का शब्दाथं भ्रौर वाक्याथं के साथ क्या सम्बन्धहै 
इसको सप्रमाण मीमांसाकीदहै। वेदाथंमे शास्त्रका ज्ञान कितना भ्रावर्यकहै 
उसकी उपेक्ला के क्या दुऽपरिणाम होते है, इसकी सप्रमाण विस्तारसे व्याख्याकी 
भन्त में वंदिक् ग्रन्थों मे उदात्त भादि स्वरों के जितने प्रकारके चिह्खु व्यवहृत होते 
है! उनको व्याख्या भ्रौर संहितापाठ से पदपाठ बनाने श्रौर उसमे होने वाले स्वर 
विपयय के नियम दिये गये हैँ । यह सारा ग्रन्थ ऋषि दयानन्द के “ग्रथ वेदा्था- 
पयोगितया संक्षेपतः स्वराणां व्यवस्था लिख्यते” (ऋेदादि भाष्य भूमिका) की 
ष्याख्या मे लिखा गया है । 


पाठक इस ग्रन्थ का गम्भीर अध्ययन कर बहत लाभ उठावें, इसीलिए टस्ट इस 
ग्रन्थ को प्रकाशित कृर रहा है । 


बहुत थोड़ी प्रतियां छपने के कारण इसका मूल्य ३) रखना पड़ा है । 


हमारी दृष्टि में विद्वान्‌ लेखक ने श्रपने विचार बहुत योग्यता रौर स्पष्टतासे 
लिखे हँ । सभी विद्वान्‌ इस विषय में उनके साथ पुरे सहमत हों, यह्‌ भावद्यक नहीं। 
£“्यत्यय'* के सिद्धान्त पर जो लिखा गथा है, उमे हम तो महि पाणिनि भ्रौर 
पतञ्जलि कै मत को प्रामाणिक समते है! भ्र्वाचीन वैयाकरणं व्यत्यय वाले प्रयोगो 
को ्रशुद्ध मानते है, तो यह उनकी भूल है। पतञ्जलि कै “तिङां व्यत्यय 
चषालं ये प्ररवयूुपाय तक्षति तक्षन्तीति प्राप्ते'” वचन का भी इतना ही मित्राय 
है किं वेद मे तिडन्त शब्दों मे लौकिक नियमों का श्रतिक्रमण देखा जाता है” प° ६६। 
भर्वाचीव. वैयाकरणो को यह बात माननी ही चाहिये । लेखक को “व्यत्यय की 
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ग्रवचिीन व्याख्या श्रभिमत नष्टी, शन्यत्यय" का सिद्धान्त तो भ्रभिमतदहै। इस पर्‌ 


विदान्‌ शान्तिपूर्वक विचार करे ॥ ` 
निवेदक - 


ब्रह्मदत्त जिज्ञास 
प्रषान-रामलाल कपूर ट्स्ट, 
गुर बाजार, भ्रमृतसर 


द्वितीय संस्करण का प्रकाशकीय वक्तव्य 


यह द्वितीय संस्करण वड़ो कटिनाई एवं विलम्ब से प्रकाशित हो रहा है । बहुत 

दिनों से यह समाप्त हो चका था। लेखक को इस ग्रन्थ पर राजकीय पारितोषिक भी 

प्राप्त हूप्रा था । प्रेस में यह्‌ ग्रन्थ एक वषंसे च्पनेकोदियाहृभ्रा था। बीचमेप्रस 

वालो की कठिनाई (जिसे हम नहीं समफ सके) से बन्द रहा। इसको बहुत मांग 

रही । इस संस्करण मेँ परिवधेन भी किया गया है तथा मंहगाई भी भ्रत्यन्त बढ 

गई है । इस पर भी इसका मूल्य ४) ही रखा गया है । नेखक धन्यवाद के पात्र है 

जिन्होंने इतने उपयोगी विद्रत्तापूणं विषय को इतना खोला है । ट्स्ट भौ इसके लिये 
उनका श्राभारी है। 

प्यारेखाल कपूर 
मन्त्री--श्री रामलाल कपूर ट्ट ` 
गुरु बाजार श्रमृतसर 


तृतीय संस्करण 


द्वितीय संस्करण भी कई वर्षो से समाप्त था, परन्तु किन्हीं परिस्थितियों के 
कारण हम इसे शीघ्र नहीं छाप सके । सम्प्रति जो मंहगाई ने विकरालल्प धारणं कर. 


रखा है उसे सभी महानुभाव परिचित दहैँ। एसे कालमे भी ट्रस्ट की उदारनीति के 
म्रनुसार इस का मूल्य २५-०० मात्र रख रहै । 


युधिष्ठिर मीमांसक 


ततीय संस्करण कौ भूमिका 


मेरे “वदिक-स्वर-मीमांसा' ग्रन्थ के द्वितीय संस्करण के प्रकाशित होने के 


परचात्‌ श्रनेक विद्वानों के वैदिक स्वरों के सम्बन्ध मे लेख. वा ग्रन्थ प्रकारित हए ॥ 


कतिपय ग्रन्थों में श्रानुषद्धिक रूप से वेदिक स्वरों पर लिखा गया । 


डा० श्री व्रजविहारी चौबे के वैदिक-स्वर-वोध श्रौर वैदिक-स्वरित-मीमांसा 
संज्ञक दो ग्रन्थ सन्‌ १६७२ मे प्रकाशित हए । ्रापका ही शतपथ ब्राह्मण को 
स्वर प्रक्रिया शीषेक एक लेख "दि य॒निवसिटी श्राफ राजस्थान स्टडीज्‌' ( १६६०८-९६) 
मरे हिन्दीमें छपा था। उसका एक श्रनुमुद्रण श्रापने मेरे पास भेजा था। भ्रभी 


लगभग दो वषं पूवं श्री सोमदेव शास्त का वैदिक श्रौर लौकिक संस्करतमेस्वर 


सिद्धान्त ग्रन्थ चख्पादहे। 


इनमें डा० तब्रजविहारी चौवे का ववैदिक-स्वरित-मीमांसाः म्रन्य ` विशेषं 
उपयोगी है । भ्रापने इस मे उपलब्ध वैदिक वाङ्मय में प्रयुवतं सभी प्रकार के स्वरितो 
के सम्बन्ध मे विस्तृत मीमांसा कीहै। मैने भी प्रपने ग्रन्थ मे विविध प्रकार के 
स्वरितो का विवरण प्रस्तुत किया है । परन्तु वह सामान्य-ज्ञान के लिये लिखा गया 
है । भ्रतः वह्‌ भ्रति संक्षिप्त है। 


श्री डा० ब्रजविहारी चौवे के ग्रन्थों में कुछ रश एेसे भ्रवश्य है, जिनसे 
विमति रखता हं परन्तु स्व र-शास्त्र जसे गहन विषय में साधारणतया विमति रखना 
दोषावह नहीं दै। मेरी विशेष विमति दातपथ ब्राह्मण की स्वर-प्रक्रिया लेख 
के विषय पे है । भरापने इस लेख में बड़ घटाटोप से प्रतिपादन क्रिया कि संहिता 
या भ्रन्यत्र जो अक्षर उदात्त होता है, वह॒ रातपथं मे भ्रनृदात्त हो जाता है। दूसरे 
शब्दों मे रातपथ ब्राह्मण म जो षीचे प्राड़ी रेखा है उसे उदात्त का चिह्ध॒ न मानकर 
भ्रनुदात्त का ही चिल्ल माना है। श्री चौबे जीने भ्रपने वैदिक-स्वर-बोध म्रन्थ क 
एकादश श्रध्याय मे (्दा्थ-निणंय में स्वर की उपयोगिता' भ्रौर श्वाक्याथं-निणंय में 
स्वर की उपयोगिता प्रकरणों में पदमे प्रकृति वा प्रत्यय जिस भ्रंश में उदात्त स्वर 
होगा तथा वाक्य मे जहां तिडन्त में उदात्त स्वर ॒होगा उस की प्रधानता स्वीकार की 
है । यह सिद्धान्तं सवथा सत्य है । इस का कोई भ्रपवाद नहीं है । इसी सिद्धान्त क 
परिप्रेक्ष्य मे यदि शतपथ ज्राहण में नीचे की भ्राडी रेखा को उदात्त का चिल्ल मान 
तो पदाथ भ्रौर वाकयाथंमेंस्वरको उपयोगिता धन्य वैदिक वाद्मय के समान 


(४) 


उसी चिह्व से निर्दिष्ट श्रक्षर को श्रनुदात्त मान लिया 
जाये तो सारा पदाथं श्नौर वपक्याथं ही गड़बड़ जायेगा । वैदिक वाङ्मय मे स्वराङ्घन 
सर्वत्र एक सा नहीं होता है । ऋभ्वेदादि मे जो स्वरित का चिह्ं उध्वं रेखा है वह्‌ 
ग्वेद के कादमीर पाठ श्रौर मेत यणीक्षंहिता में उदात्त का चिह्वु है । 


शतपथ में भाषिक स्वरं माना जाता है । भाषिक स्वरका अथं केवल इतना 
ही है कि उतमे लोकवत्‌ केवल उदात्त भ्रचुदात्त दो स्वरदही होते हैँ । ` भाषिक 
परिशिष्ट में यह कहीं नदीं लिखा कि. रतपथ मे श्रर्यत्र उदात्त स्वर भ्रनुदात्त हो 
जाता है। श्नरीचौवेजीने कागी कै एक विद्धान्‌ के निदं से यहमभीलिखादैकि 
दिक लोग शतपथ मे उदात्त को श्रवुदात्तवत्‌ पढते हँ । इसकी धनः परीक्षा होनी 


चाहिये । 


यथावत्‌ सि होती टै, परन्तु 


स पढने की भ्रसास्त्रीय परम्परा चलीश्रा रदी है, उसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण मे 
निदिष्ट नीचे की रेखा को भ्रतुदात्त का चिह्ग मान कर भ्रनुदात्तवत्‌ पठने कोभी 
परिपाटी चल पड टो । | 

शास््ीय तत्व के विवेचन भे परम्परा परमाथ अवद्य है, परु वहीं तक जहां तक 
बह शास्त्र से साक्षाद्‌ विरुढ न हो । 


वैशाखी पूणिमा २०४२ | युधिष्ठिर मीमांसक 


हो सकता है जैसे पदादि यकार को जकार रूप पँ रौर षकार को खकार रूप 
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लेखक का निवेदन 


[ प्रथम संस्करण को भूमिका] 


वेद के विद्वानों, पाठकों रौर स्वाघ्याय-शील महानुभावो के सम्मुख वेदिक-स्व्‌र 
मीमांसा प्रथ उपस्थित कर रहा हूं । थद्यपि यह्‌ ग्रन्थ भ्रत्यन्त लघुकाय है, तथापि 
विषय कौ दृष्टि से प्रत्यन्त गम्भीर श्रौर महत्वपूणं है । 

मैने पाणिनीय व्याकरण के विविध म्रथौ, प्रातिशाख्य, शिक्षाभ्नों तथा उपलब्ध 
सम्पुणं वेदभाष्यों का यथासम्भव भ्रनुरीलन श्रौर मनन करके उदात्त भ्रादि स्वरो के 
विषय में जो थोड़ा बहुत ज्ञान उपलब्ध किया है, उसे विद्वानों के करकमलों में सर्माित 
कर रहा हु । मेने इसे कहां तक समां है, इसकी परीक्षा स्वर-विषयं में कृतभूरि- 
परिश्चम महानुभाव.ही कर सकते है । | 


मुभ स्वर-विषय के ज्ञान. में ऋगवेद के प्रसिद्ध॒ भाष्यकार वेद्कुटमाधव्‌ कौ स्वर 
विवेचना, सेभ्रत्यधिक. सहायता मिली है 1 यदि यह श्रश मु, उपलब्ध न होता तो 
सम्भव है, वैदिक-स्व र-विज्ञान की . इतनी. . गहराई तंकं. न, पंच पाता । वे ङट्‌माघव 
का स्वर विवेचना-भरं्च इतना गम्भीर टै कि मुभ इस ग्रन्थ को समने में भी पयप्ति 
समय लगा । 


वेङ्टमाघव तथा भटभास्कर--सम्पुणं मध्यकालीन भ्रौर . श्राधुनिक- वेदभाष्य 


कारों में निस्सन्देहं वेङ्कुटमाधव सर्वोक्कृष्ट  स्वर-शास्त्र्ः है. । इसके -लघु श्रौर 


बृहद्‌ भाष्य इस बात के. प्रत्यक्ष प्रमाण रह ।. वेङ्कट. के अनन्तर यदि किसी की 


गणना हो सकतीरहै, तो वह दहै भटुभास्कर। भटुभास्कर. ने तंत्तिरीय संहिता 





१. वेङ्धुःटमाधव ने भ्रपनेः ऋग्वेद के लघु-माष्य.के- पति - भ्रष्पराय. के.धारम्भ में 
वैदिक विषयों के श्लोक रूप. में गम्भीर बरिवेचनाःकी हैः !-उसी के श्रतगत प्रथमाष्टक 
के भाठ श्र्यार्यो में वदिक-स्वर-विषयः मेः जो विवेचना की £; उसे ही डा 
कुहन राज ` ने स्वरानुक्रमणी के नाम ` से-छापा है; परन्तु, वेङ्ट बृहद्धाष्य ते 
यत्र तत्रोदत स्वरानुक्तमगो इसमे पथक्‌ ` स्वतत््र ग्रन्थ. है ~+; यह, सम्प्रति उत्सन्त 
है । यदि यह म्रन्थरत्नं कथचिदुषलब्ध हो जाए तोः. स्वर-शास्त्र के श्रनेक रहस्य 
खुल नाएं । 

२. वेङ्‌टमाधव ने ऋश्वेव के लघु प्रौर बहद्‌ दो भाष्प लिखे े। वहदभाष्य 
का प्रथम प्रष्टक ्रडियार  (भद्रस) सेखछपाहै। डा कुनहुन राज इसे वेङ्टमाधवं 
की कृति नहीं मानते । परन्तु यह्‌ मत चान्त है । ईस विषयं की विशेष विवेचना के 
लिए देविर् री प° भगवहततजी विरचित वेदिक वाङपथं का एतिहासं धेदोंके 


भाष्यकार भाग, १५ ३५ ३६ ॥ 


ग्रौर उसके ब्राह्मण तथा: श्ौँरण्यकः-काः भाष्य रचा है । यद्यपि भद्रुभास्कर 
ग्रपने भाष्य में पाणिनीय व्याकरणानुसार स्वर-प्रक्रिया कानिदेरा करता है, परन्तु वहं 
पदाथं रौरं वाक्याथ मे स्वर-शास्वका कुछ भी उपयोग नहीं लेता । 


क 


कः 


सायण-सायणाचायं ने प्रपने -ऋरभेदभाष्यके श्रारम्भ मे यथासम्भव प्रतिमन्त्र 
रवर-प्रक्रिया का निद कियारहै। यद्यपि उसे ऊपर से देखने पर सायण के स्वर- 
शास्ज्ञ होने की प्रतीति होती है, परन्तु उसके वेदभाष्य के गहरे श्रनुशीलन श्रौर 
उससे पुववर्ती भद्रमास्कर द्वारा निदिष्ट स्वर-प्रक्रिया के साथ तुलना करने पर ज्ञात 
होता है कि सायण का स्वर-ास्त्र विषयक ज्ञान भ्रति स्वल्प है 1 वहं प्रायः भटभास्कर 
की स्वर-प्रक्रिया की प्रतिलिपि करतार, भ्रौर वहुभी श्रांखें मुदकर । इसका एक 
उदाहरण कसी पुस्तक के श्राव ्रष्याय मे दोषावस्तः पद कौ स्वर-विवेचना मे 
उपलब्ध होगा । इतना ही नहीं, सायण जहां जहां ्वतन्त्र खूप से स्वर-प्रक्रिया 
लिखता है वहां वह प्रायः ५००८ पचास प्रतिशत से श्रधिकं भ्रूल करता है । उसकी 
प्रतिसुक्तं व्याख्या में स्वरसं बन्धी ४-५ भयङ्कर भुलौ का उपलन्ध होना. साधारणं 
सी बात है। | | 

ग्रन्थ की प्रक्रिया-- इम पुस्तक को पढ़कर निस्सन्देहं श्रनेक व्यक्तियो के मनमें | 
त्रपनी-श्रपनी भावनाश्रों श्रौर ज्ञान के श्रनुसार विविव प्रकार के विचार उत्पन्न | 
होगे । कई मूभो कोसेगे भी । उन सव महानुभावो से निवेदनहै किवे इस ग्रन्थको 
मावृकता-वंश न देखे, यथार्थता कों समभन का प्रयत्न कर्‌, तव उन्टं इस प्रन्थसे 


कुछ श्रकाद ही उपलंन्ध हीगा । 


जास्ाध्ययन-पडति की सदोषता--सेकडो श्रोर सहचरो वर्षो से हमारे शास्त्राध्य- 

` जनं छी पंतिः विकृत हो गई है। हमं लोस्ते के रन्दो की तो बालकौ खाल सेचने कौ । 

चेष्टा! करते ह, परन्तु शौस्तं के वास्तविक ` रहस्य को समभने कौ किचित्‌ भी । 
चेष्टा नहीं करते । यहीं कारणं है किं उदात्त ` शादि स्वरों > पदाथं श्रौर वाक्याथेके 
काथ स्वभावतः विद्यमान त्था शार द्वारा व्रत्तिवादित सम्बन्धको न सममकर केवल 

सूत्र-प्रवृत्तिं तक ही सीमित रहते है। ` 





४ 


| 


^ 
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मे स्वरों की भ्रनूपयोगिता की घोषणा करने कौ धृष्टता करते हं। भ्रायरुसाज 
मं विशेष कर -एेसे वेद-व्याख्यातार्भों का दल उत्पन्न हो गयादै, जो सम्पूणं भ्राषं 
प्रम्पराभों को. छोडकर ्रौर वेदाथं की मर्यादिाभ्रों की तोड़कर श्रपनी तथाकथित 
` श्रन्तःसाधना की भ्राडमें वेदाथं के मिष से मनमानी. कल्पनांए उपस्थित, केरते है । 


> - हि 








(३) ) 


एसे लोगों केः ग्रन्थों को देखकर मुर  वेद्कटमाधवः का: एकः: वचनः. स्मरण हो 
भाता है- | 
भाषमाणास्तमेवाथमथ सम्प्रति मानवाः 1 
मायाविनो. लिखन्त्यन्ये ष्याख्यानानि गृहे गृहे ॥ 
ट ४ प्र मन्त्राथनुक्रमणी ॥ ` 

स्व राङ्कन के नियम--उपलन्ध वैदिक ग्रन्थों में उदात्त ्रआादि स्वरौंके निर्शं 
का प्रकार प्रायः भिन्न भिन्न है । उसके विना-जाते पदस्थ उद्यन्त श्रादि स्वर काः ज्ञान 
नहीं हो सकता भ्रौर ॒स्वर-ज्ञान के.विना. सूक्ष्म पथे-ज्ञान. प्रायः भ्रसम्मचःहै 1 इसंलिश 
इस पुस्तक के भ्रन्तिम श्रध्याय में वेदिक वाङ्मय मे प्रयुक्त.होने वालि स्वर-चिह्लो के 
नियमों का संकलन करके सोदाह॒रण विशद ॒व्यास्या की है । स्वराङ्खन के नियमों का 
इतने विशद रूप में संकलन करने का हमने प्रयत्न क्या है । पूवेवर्ती लेखकों ते कुछ 
साधारण नियम लिखे है परन्तु इतना साङ्गोपाद्ध वणन करने का किसी ने प्रयास 
नहीं किया। 
` पुवं लेखकों दारा शास्त्रीय पद्धति का परित्थाग--श्रनेक पुववर्ती लेलर्ोने 
शास्त्रीय प्रक्रिया क्रो छोडकर स्वतन्त्र रूप से भवा पाइचात्तय मत का ्रन्धानुकरणं 
करके लिखा है ।* इसलिए उनके नियमों मै स्पष्टता का श्रभावहै । यंतः मैने 
शास्त्रीय प्रक्रिया के भ्रनुसार यह संकलन दद प्रथंमतया किया है, भरत्तः इसमे भुलोः का 
रहना भ्रस्वाभाविक नहीं । पुनरपि इतना तो निस्सन्देह कहा जा सक्तां है किं हमारे 
नियम पुवं लेखकों से कहीं श्रधिकं स्पष्ट ओर नियमित हैँ । इस प्रष्यायं (१५) मे 
जो सुत्र-वचन रहै, वे स्वनिमित है। - 


संहिता-पाठ से पद-पाठ-- मन्व को संहिता-पाठ से `पदन्पाठ में परिवतित करने 


के नियम भी इदं्रथमतया मैने ही संकलितः किए हँ ॥ `ये तियम ऋग्वेद कैः पदपाठ 


केही हैँ |* इन नियमों का संकलन भी यथासंभव पाणिनीय व्याकरणं के अनुसार ` 


किया है । संस्कृत एम० ए० तथा ज्ञास््री की परीक्ञाश्रो मे संहितापाठ को पदपाठ में 
परिवर्तनं करने का एक प्ररत प्रायः अ्रवरय रहता हे। प्रतः सस्छृत एम० ए० तथा 
शास्त्री ॐ वि्याथियों की सुविधाके लिए पदपाठके निथमों का परिशिष्टं (१) 
विस्तार खै संकलन कियादहै | भ्राला है इसे एम० ए० तथा श्चास्त्री के विद्याधियों 
को भ्रवक्य लाभ होगा । 


१. इसके लिए दशम श्रध्याय का-प्रारम्भिक भाग देखे ।। 
२. यदि यह्‌ प्रवास्त लाभकारी सिद्ध होगा तो भ्रगले संस्करण मे श्रन्य वेदोक्ते 
पदपाटों को संकलित करने का प्रयत्न करगे ॥ 


0 ` क क व ` चाप्य चा जनक 


~ 
च 








(४) 

-श्रम्यथना--यतः. . यह ` विषय ` ` स्वभावतः गम्भीर है, विशेषकर वेदाथं के 
साथ इसके समन्वय का प्रशन श्रौर भी महत््वपणं तथा गम्भीरतम है; इसलिए 
मुभ जसे साधारणमति श्रौर बहुव्यवसायी व्यक्ति से कई भूलो का होना स्वाभाविक 
है । इसलिए जो महानुभाव इस ग्रन्थ में रदी भरलो, न्यूनताभ्रों तथा विविषं भ्रस्पष्ट- 
ताभ्रों को सहदयतापूतरंक दशनि का-कष्ट करेगे, उन्हें भगे संस्करणों में कृताथंपुवेक 
ठीक कर दिया नाएगा | | 

इस पुस्तक ` के लेखनं तथा मुद्रण मे भ्रनेक व्यक्तियों से समय-समय परं 
सहयोगं मिलता रहा, उन संबका में भ्रभारी ह । विशेष करफ श्री माननीय 
पं० भगेवदत्त जी से भ्रधिक सहायता प्राप्त हुई है, इसके लिए मँ उनका ऋणी हु । 


इस पृस्तक. की उपयोगिता का भ्नुभव करके श्री रामलाल कपुर ट्रस्ट 
श्रमतसरके प्रधिकारियों ने इसे प्रकाशित करने का भार उठाया, तदथं उनका 
कृतज्ञ ह । टृस्ट के चिरकालीन सहयोगं से ही महस प्रकार के गम्भीर ग्रन्थों 
के प्रणयनमे समथं हो सकाह । इसके लिए उनका जितना धन्यवाद कर 
स्वल्प है । ॑ 

इस पुस्तक के मुद्रणःमें श्री पं बालकृष्णजी शास्त्री, स्वामी ज्योतिष प्रका 
प्रस.वाराणसी ने निस. तत्परता का परिचय दिया, वह उनके ही अनुरूप है । 
उनकी कृपा के विना यह्‌ ग्रन्थ. इतना शीध्र श्रौर सुन्दर न छप सकता था । देहली 
जैसे, बड़ नगर में तो स्वरयुक्तः टाहप काही; सवेा प्रभावहि, प्रतः भ्रापकीही 
शरण लेनी पड़ी । 


भ्रपने विरजानन्द श्राश्रम के ब्रह्मचारी ग्रोमप्रकाद भ्रादि ने इस ग्रन्थ के प्रूफ- 
संशोधन श्रौर प्रेसकापी मे लेलक-प्रमाद से रही भ्रशुद्धियों का संज्ञोधन भति योग्यता- 
पूवक किया हं । इसके लिए उन्हूं हादिक भ्राङीः देता इ ॥ | 


` प्राच्यविद्याप्रतिष्ठान | ॥ विदुषां वशंवदः-- 
४९४३ रेगरपूरा गली ४० करोल बाग, नई दित्ली † 
महाशिवरात्रि, सं० २०१४ ` | युधिष्ठिर मीमांसक 








द्वितीय संस्करण कौ भूमिका 


वैदिक-स्वर-शास्त्र का विषय भ्रत्यन्त गम्भीर है । संस्कृत भाषा के लोकभाषा के 
खूप मे उत्सन्न हो जाने के कारण इसकी दुरूहता श्रौर बढ गई है । उत्तरवर्ती वेया- 
करणो धारा दर्शाई गई स्वरशास्त्र की उपेक्षा ने इसं शास्त्र के लोप मे पुणं योग दिया 
है । पाणिनीय तन्त्र के वैयाकरणो ने जव से पठन-पाठन में प्रक्रिया-ग्रन्थों का म्राश्रयण 
लियं, तब से पाणिनीय वैयाकरणो मे भी यह्‌ शास्त्र श्रायः लुप्त हो गया । क्योकि 
पाणिनीयं तन्त्र में प्रकरणानुसार मध्यमध्य में सन्निविष्ट स्वर सूत्रों को प्रक्रिया-म्रन्य 
कारों ने भ्रपने-प्रपने प्रकरणों से हटाकर श्रन्त मे संगृहीत कर दिया, इसलिए पाणितीय 
वैथाकरणों में भी स्वर-शास्त्र की उपेक्षा होने लगी ।* इसका पठन-पाठन दृूट गया । 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि जहां सिद्धान्तकौमुदी पर बीसियो व्यास्थाग्रन्य लिखे 
गए, वहां उसके स्वर प्रकरण पर दो-तीन ही व्याख्यान ग्रन्य लिखे गए । सिद्धान्त: 
कौमुदी के माध्यम से पढ़ हुए साम्प्रतिक वैयाकरणो मे, सम्भवतः दो चारही एेसे 
व्यक्ति मिलेगे जो पाणिनीय स्वरशास्त्र में पुणे व्युत्पन्न हो । | 


वेदिक स्वर-पीमांसा का खपादर 


स्वर शास्त्र के दुख्ह होने से उसके विषय में लिखा गया मेरा वेदिक- 
स्वरशास्त्र प्रन्थ भी स्वभावतः दृरूह है । श्रतः ग्रन्थ का लेखन श्रौर 


१. पाणिनीय तन्त्र के स्वीय क्रम मे स्वर श्रौर वेदिक प्रक्रिया के सुत्र 
यया प्रकरण मघ्य-मच्य में निविष्ट है, प्रतः पाणिनीय कम से उसके व्याकरण का 
श्रध्ययन करने वालों फे लिए स्वर वंदिक प्रक्रियाके सुत्रोंका प्रहण स्वतः हो जाता 
था । उनका परित्याग नहीं होता था ! प्रतः वेङ्कटमाघव सदृज्ञ प्राचोन पाणिनीय 
वयाकरण स्वरशास्त्र में पूणं निधुण होते थे । भ्राचायं सायण के समय प्रक्रिया 
ग्रन्थों का तथा स्वर वदिक प्रकरण का परित्धाग करके भ्रष्ययन को परिपाटी 
प्रारम्भ हो च॒की थी । भ्रतएव सायण जसा विदान भी स्वर प्रक्रिया मे बालक 
सदज्ञ प्रतीत होत्रा है । उसको रभाष्य मे उल्लिखित स्वर प्रक्रिया श्रधि- 
क्तः भदभास्कर के तेत्तिरीय संहिता के भाष्य में निदिष्ट भरक्रिया का 
परिवर्धनमात्र है प्रौर जहां उसका स्वतन्त्र लेख है वह॒ वहा ५० प्रतिक्ञत से भ्रधिक 


प्रद है। 





(६) 


प्रकाशन करते हए भ्रनेक वार यही ध्यानमेंश्राताथा कि इस दूह ग्रन्थ को कौन 
पटगा श्रौर कौन इसकी उःरयोगिता को समभेगा । परन्तु ग्रन्थ के प्रकाशित होने पर 
श्राया के विपरीत भ्रनेक विद्वानोंने म्रौर समालोचकों ने इसको मूरि--भूरि प्रशंसा 
की 1 हमः यहां :उकाहस्णाथं सम्मेलन पत्रिका (भाग ४५, सं० २; चंव्र-जेष्ठ शक 
१८८१) के सम्यादकीयः स्वरानुशासनः स्वरसंथमं शीषक विस्तृत लेख मेंश्रीपं० 
रामप्रताप त्रिपादी चास्ीने जो विचार प्रस्तुत किए हं उनका कुछ भ्रंश ही उद्धृतं 
करना पर्याप्त सममते हँ -- ` | | 
श्री युधिष्ठिर मीमांसक कौ सुष्षमेक्षिणी मेधा ने. “वेदिक-स्वर-मीमांसा' प्रदान 
कर लुप्तं होती हृई स्वर संयम कौ परम्परा को पुनः प्रतिष्ठित किया हे। मीमांसक 
जीका यहु बौद्धिक प्रत्न ्राचायं ` किशोरी दस जी. कौ [हिन्दी जश्ज्द 
मीमांसा की] परम्परा का है, जिसमे संवाद श्रौर विसंवाद ` उञाया जा सकता.है, 
किन्तुं गहराई मे डूबकर श्रध्ययन-श्ननुशीलनः करने वालों के लिए ये दोनों मरस्य वह्‌ 
रत्न हैँ, जिनक्ञा मूल्य सानन्तकमणि प्रौर कोटेनूर को भांति शाक्ते में सामान्य 
द्धि श्रसफल हो सक्ती है । ॐ 
इस प्रकार जहां सूक्ष्म चिन्तक गम्भी < अ्रध्येता विदानो ने इस ग्रन्थ का समादरं 
किया, वहां संस्कृत एम० ए० के छात्रों श्रौरं उनके प्रध्यापकों को भी वेद विषयक पत्र 
मे महती : हायत। मिली । इसलिए इपर किलष्ट तम ग्रन्थ का प्रथम संस्करणं दो वषं 
के भीतर भीतरही समाप्त होगया । इस ग्रन्थ की उपयोगिता मं इससे भ्रधिक 
प्रमाण श्रीरक्या हो सकता ह्‌। ॑ +य 
प्रस्त॒त संस्करण 
इस ग्रन्थ के प्रथम संस्करण को समाप्त हए दो वं से म्रविक हो गए है परन्तु 
ध्रनेकविव विध्नवाधाश्रो, जिनमे चारीरिक भ्रस्वास्थ्य प्रधान दै, के कारण इसका 


ह्ितीय परिशोधित ओर परिव हित संस्करण प्रकाशित नकर सका। भ्रन कथंचित 
समय निकालकर इस संस्करण को प्रस्तृत कर रहा हु ॥ ` - , 


परिष्कस्ण ओर परिवर्षन 


इस संस्करण मे श्रनेक स्थानों पर परिष्करण-श्रौर. परिवधन किया गया 


है । इस परिष्करण भ्रौर परिवधेन के. कारण; यहु ग्रन्थ पुव. सस्करण - की भ्रपेक्षा, 
कहीं श्रधिकत उपथोगी हो गया है । वैदिक वाङ्मय पे प्रयुक्त स्वराद्कू-परकार, 
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(७). 


के श्रनेक नियमों मे परिदोधन कियागया ह | अरव यह प्रकरण प्रायः निर्दोष हो गथा 
है । पदपाठ सम्बन्धी नियमों मे भी कुछ नियम भ्रौर बढाए गएहं) 


विह्ञेष  परिवधंन - स्वर शास्त कै भ्रनेकं विज्ञ प्रौर प्रेमी महानुभावो ने मुभ 
भुभाव दिया कि ग्रन्थ के श्रन्त में पाणिनीय व्याकरण के स्वर सम्बन्धी नियम 
संक्षेपसेदे दू, जिससे श्रष्येताश्नों को शपस्त्रीय ठंग से ही स्वरं श्रक्रियाःका 
परिज्ञान हो जाए । मैने इन महानुभावो के परामशे का समादर करते इंए इस 


संस्करण मे संक्षिप्त पाणिनीय स्वर-परक्रिया भ्रंश भीदे दिया है1 इसम्रंराको 


स्वतन्त्र रूप से लिखने की भ्रपेश्ा विलुप्त वेद भ्नौर श्राष--गरन्थों के समुद्धारक सवं- 
तन्त्र स्वतन्त्र पद-वाक्य-प्रमाणज्ञ स्वामी दयानन्द सरस्वती हारा संकलित सौवर 
नामकं लं ग्रन्थ का समावेदा करना ही श्रधिक उचित समभा । इसलिए. ग्रन्थ के 
रन्त भे उनके सौवर ग्रन्थ को परिशोधन. करके तिविष्ट कर रहा हु) 
्राक्चहै इश नए परिवर्धन से वैदिक स्वर-शास् के जिज्ञासुभ्रोंको प्रधिक लाभ 
होगा । । 

श्न्य इच्छा- यै चाहता थांकि वेकटमाघवके लघु भाष्यके प्रथमाष्टक के 
प्रति ्रष्यायके आ्आरम्भमें दिणे गण स्वर प्रकरण (स्वरानुक्रमणी) को भी विस्तृत 
व्याख्या लिखकर भ्रन्त में दे द्‌१, परन्तु यह कायं भ्रधिक काल साध्य धा, इसलिए 
इस संस्करण मे इसका समावेशन कर सका । यदि समय. मिला तो इस भ्रंश को 
सोदाहरण विस्तृत व्याख्या सहित पृथक्‌ द्वितीय भाग के रूप में प्रकाशित 
करूगा | 


०४५८ , विशेष सहायता 


मैने प्रथम संस्करण में स्वर-शास्व्रज्ञ महानुभावो से भ्रम्य्थनां कीथी कि “हस 
भरतिशय गम्भीर कायं मेँ मुभ जैत साधारण मति श्रौर बहुव्यवसायौी व्यक्ति से भूलो 
का होनां स्वाभाविक है। इस लिए जो महानुभाव इस ग्रन्थ मे रही भूलों न्यूनताभो 
तथा विविध. श्रस्पष्टतोग्रों को- सहृदयता पुवंक दशनि का कष्ट करेगे, उन्हुं भ्रगले 
संस्करण मे कृतज्ञता पुवेक ठीक कर दिया जाएगा । 


४ 





१. वेङ्कुटमाधव कृत श्राठों भनुक्रमणियों का “ऋग्वेदानुक्रमणी के नाम से सग्रहं 


 श्रौर उनकी श्री डा° विजयपाल जी विद्यावारिधिङ्त हिन्दी भ्याख्या प्रकाशित हो 


चुकोहै। 


क ^+ १. 


(=) १ 


मेरी इस भम्य्थना परदो महानुभावो ने विशेष ध्यान दिया। इनमें एक हँ 
श्रमलनेर (महाराष्ट ) के प्रताप कालेज के ध्रिसिपल श्री षं० दामोदर विष्णु गगं। 
्रावने स्वराद्धुन प्रकारं के प्रकरण मे स्पष्टताथं दो सूत्र बढाने का सुकाव दिया 
थां} यद्यपि श्राप के: द्वारा परिवृहणीय, सूत्र मैने नहीं बढाए; क्योकि 
उनका विषय मेरे सुवो से गताथं हो जाता था, पनरपि मँ उनका प्रत्यन्त प्राभारो हू 
कि उन्होने मेरे ग्रन्थ. को सूक्ष्म दृष्टि सेपढा श्रौर उसको उपयोगिता को समभते 
हए उसे निर्दोष वनाने के लिए प्रापने पने उदार हदय का परिचय दिया । 
श्राजकल के भ्रतिमानमण्डित मत्सरग्रस्त विदरत्समाज में एेसे सहदय महानुभावो का 
स्वतः सान्निध्य प्राप्त करना भी मेरे लिए हषं का विषय है । | 


द्वितीय महानुभाव है विरजानन्द प्राश्रम (मोतीमील काशी) कै भरपूर 
विद्यार्थी श्रीपं वीरेन्द्र जी एम० ए० व्याकरणावायं (सम्प्रति विच्वेद्वरानन्दं 
ग्नुसन्धान संस्थान होशियारपुर) । श्रापने इस ग्रन्थः के इस संस्करणके 
परिष्कार में इतना भ्रधिक सहयोग दिया हैकि यदि इस संस्करण का परिष्कर्ता 
इनको हीः कंहा जाए तो कु भ्रव्युक्ति न होगी । यदि इनका इतना सहयोग न होता 
तो यह ग्रन्थं जिस ख्प मं प्रकारित हो रहा रहै, कदापि सम्भव न था। 


इसलिए इन्हे हादिक श्राशीः देता हू ओर प्रभु से प्राथेना करता ह कि बह इन्हुं. 


दीर्घायुष्य देवे; तथा दैवी मेधा प्रौर श्राषज्ञान से इनकी भ्रात्मा श्रौरं भ्रन्तःकरण 
को उत्तरोत्तर प्रकाशित करे जिससे ये वैदिक विमल ज्ञान के प्रसार में भ्रधिक समर्थं 
हो सकं । | | 

इस संस्करण के पुनः प्रकाशन के लिए श्री रामलाल कपुर टृस्टके प्रवानश्रौर 
्रपने पूज्य गुरुवर्यं श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु तथा मन्त्री-श्री माननीय बावृ प्यारे- 
लाल जीका भी अ्र॑त्यन्त कृतज्ञ हु । 


भारतीय-प्राच्यविचाप्रतिष्ठान विदुषां वश्चवद्ः- 
३१/।१४४ ग्रलवरगेट, ग्रजमेर 1 युधिष्ठिर मीमांसकं 








 वेदिक-स्वर-मीमांसा 


` बेदारयोपयोगितया संपत; स्वराणां व्यवस्था रिस्यते । 
| [वेद के भ्रं भ उपयोगी होने सेः स्वरोः क्म उप्रवस्था संक्षेप से लिखते 'है | 
- स्वामी-दयानन्द -सरस्वती 


: अन्धकारे दीपिकामिगच्छन्न स्वति क्वचित्‌ । 
एवं खरैः प्रणीतानां भवन्त्यथाः ःस्फुय इति, ॥ 


गू जैवे श्रन्धकार में मालो की. सहायता से चलता दभ्रा कहीं लेकर नहीं लाता 
सी प्रकारः स्व रो. की .सहायतां से किए गए भ्रथे . स्फुट (सन्देह-रहित ) होते है ] | 


~ केङ्धट, माधव 


पि 
~ ---~---~--- 
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 वेदिक-स्वर-मीमास 
प्रथम अध्याय 
स्वरं शब्द के अथै ओर पर्यायं 


ग्रत्थ-प्रयोजन 


क~ वेद के वास्तविक श्रभिग्राय तक पहुंचने के जितने. साधन है, - उन 
स्वरशास्त्र सव से प्रधान है। व्याकरण श्रौर निरुक्त जेसे प्रमुख शास्त्र भी 


स्वरशास्त्र, के श्रङ्कं बनकरर्ही वेदार्थ-ज्ञान मे सहायकं होते है । स्वरशास्त्र का 


१. स्वरशास्त्र व्याकरणं काही एक देश्षहै। यहा व्याकरण से श्मिप्राय 
केवल शढ्द-उत्यत्ति श्र्थात्‌ प्रङृति-प्रत्यय-विभाग से है । निरुक्त श्रथे-निवेचन ज्ञास्त्र 
है, शञ्द-उुत्पत्ति शास्त्र नहीं है । इती कारम व्या फरण भ्रौर निरक्त एक्‌ इसरे के 
पुरक होते हृए भी पृथक्‌-प थक्‌ शास्त्र ह । 

२. श्रनेक विद्रान्‌ पदान्तर सान्निध्प्रादिसे प्रतीयमान श्रयं को प्रधान मानकर, 
न केवल व्याकरण श्रादि निदशित संस्कारं को ही परित्फाज्य मानते, श्रपि ठु स्वर 
रास्त्र कामौ श्रषलप करते हैं | यथा वेङ्कडः माघव लिखता है-- ` 

बहुव्रीहेः स्वर पश्यन्नथ तत्पुरुषस्य तु । | 

श्रये स्पष्टे स्वरं जघ्यात्‌ वर्णं वो रिजाद्वम्‌ ॥ स्वरानु० ५।७॥। ` 


इस विषय की विस्तृत विवेचना “वेद में स्वर श्रादि का व्यत्यय नहीं ` नासक 
घरघ्ाय में की जाएगी । 

:: यहां यह ध्थान रहै कि व्याकरणादि प्रोक्त प्रकति-प्रत्यष-विभाग तो कात्पनिक- 
होने से क्वचित्‌ छोड भी जा सक्ते है, परन्तु स्वर तो चन्दो का, घपना 
उच्चारण धमं है, उनका श्रवयवदहै, वह बाहर की वस्तु नहींहै। भ्रतः स्वर का 
परित्यानि किती मी श्रवस्या में नहीं हो सकंता। हां, स्वरेबोधक पाणिनि भादि के 
सामान्य लक्षो का तो परित्याग क्वचित्‌ माना -जा सकता है परन्तु शब्द गत 
तदवयजभूत उदात श्रादि स्वरों का परित्याग कदापि नहीं किया जा सक्ता। ` 














४८ वेद्विक-स्वर-मीमोंसा ` 


विरोध हौने पर ये दोनों शास्त्रं पङ्गु बने रहते ` हैँ 3१ 'स्वरज्ञान के विनां न केवल 
मन्त्र का वास्तविक ` श्रभिप्राय ही अज्ञात रहता है, श्रपितु स्वर शास्त्र की उपेक्षा से 
प्रनैक स्थानों पे भ्रथं का अ्रनथं भीः.हो जाता है ।२ ` इसलिये वेदं के सूक्ष्मतम अभिप्रायः 
तक पर्ुचने क लिए उदात्त श्रादि स्वरों का ` ज्ञान ` नितान्त श्रावश्यक -है 1 स्वरो-के ` 
ज्ञान के लिय उनके अङ्न , ( चिह्न ) भ्रकार को जानेन; श्रत्यावस्यकःहै । ' 
ख--इस समय ` जितने : सस्वर वैदिक ग्रन्थ उपलब्ध ह~ उनमें -उदात्तादिः स्क॑रों 
केः श्रद्धन-प्रकार 7(चिह्लं ) भी. एक जसे. ! नही ¦ है 4 ¡कही -कहीं तो, . अ्रव्मन्तः वैषम्य : 
उपलब्व होता है । यथा--- 
१-- ऋगवेद :(कारमीरं पाठ के अ्रतिरिक्त )> यजुर्वेद : (मध्य ०,.काण्वं०, तैत्ति) | 
तथा श्रथववेद में प्रयुक्त नीचे की पड़ी रेखाः भ्रनुदात्त का चिह् है । यथा 
जभिग्रठे (ऋ -१।१।१) । इषे त्वोर्जे खां ; (माः १।१।१) 
ये तिंषप्ताः (अ ०-शो?-१।१।१) । 
यही नीचे कौ पड़ी.रेखा शतपथ ब्राह्यए्र (माद्य १, काण्व ०} में उदात्त का चि 
दैः। यथा-- - 
इषे त्वार्जःत्वेति : (माध्यः शत० । १।७।१।२) 
२--ऋषेद . (कार्मीर पाठ से; अन्यत्र)» यजुवद " (माध्य ० काण्व २, तेत्तिं९) 
तथाश्रथुववेद्‌, मे उपर, की लड़ी: रेखा स्वरितः का} चिह्घं है । यही' उपर कीःखड़ी 
रेखा ऋग्वेद के कार्मीर पाठ तथा मैत्रा्रणी. +संहित्रा मं उदात्त के, लिषए प्रयुक्तः होती? 
हैःयक्-ः : 
` अ्रिमीक>े ; (कात्मीरः पाठ ९।९१।९); 
इष त्वा खमतायु (बै १।१।१) । 
३- सामवेद मे उदात्तादि स्वरों का श्रद्धुनःरेवाभ्रो केः स्थानः मे १,.२; ३5, 
संस्याग्रों तथा उनके. साथ क्वचित्‌ क "रः {उ श्रक्षरों हरा होताः हैः1 यथा~- - 
अग्नं ओं याहि (प १।१।१) 1 
वेदिकं ग्रन्थो में स्वराङ्कन-प्रकार (चिल्ल) कै एवंविध वैषम्य के कारणं स्वर- ` 
शास्त्रज्ञ भी कुछ समयं कै लिये भूलभुलय्याः' में पड जाता है, फिर (स्वर-ल्रास्त्र के नः 
जानने. वाले कां तौ कहना ही क्यां । 





१६. इसके. लियेःवने न ` वायः. (ऋ१,१०।२६।१). मत्र के विषय मे ` भ्राठव ^ 
ग्रध्यायः-में प्रस्तुत. विचार का ्रवलोकनःकर । 
२ इस विषय-के कतिपयःउदाहुरण हुस.भ्राठवे  श्रष्याय मे प्रस्तुत करगे, 








स्वर लब्द-के-अथ.ग्रौर परायः; ४. 


इसलिए. -हम.-इख अन्यम -स्वरों के विविघ भेद, उनकी - वेदाथ. में ` उपयोगिता - 
ओ्रौर- उनक्मी - उपेक्षा सरे होने ` वाते भयङ्कर - परिणामों का निद्ेन कराकर स्वरोके 
विभिन्न मन्थे -ये - प्रयुक्त विविध . अरङ्कत-प्रकारो का वणेन करभे, ओ्रौर परिशिष्ट में. 
स्कमी दयानन्द सरस्क्ती “के - ्रष्वेश- से: पाणिनि-व्याकरणानुसारः निमिति “सौवर' ` 


नामक अ्रस्थ को मद्वित -कुरेमे | , | 
प्रव. हम -भ्स्व र" खन्द. के. लौकिक .ओौर वे दिक. वाड मय. मे भ्रसि्ध ; विवि ञ्र्थाका 


निदनः कराक्ते ह~ 5 
स्वर्‌ € ; 
रःचब्द के अधेः; , ` 
“स्वर शब्द लौकिक -श्रौर वैदिकः वाड्मय.मे-निमभ्न गर्यो मे प्रयुक्त होताः है > - 
१-- वाक वेद मे स्वर शब्द वाक्‌: अथं में प्रयुव देखा जाता है: ग्रथा-- 


अध्रि स्वरे (उ ०-८५७२।७) | । 
, सग्छणः उसका. भथ, स्वरोपेते ` शब्दवति भ्र्थात्‌, “स्वरो से युवत शन्दात्मक्र- वाक्‌ 
कच्ता है ॥ । 
` निषण्ड्‌ १५११.(३१). मेँ.स्वर शब्दः वाडनामों मे पा, ह । देवराजः यञ्वा नेः 
इसकी" व्यास्य मे माध्यन्दिनि. संदित्ना ` १८१ का ` सस्वरंइ्चःमे' मन्त्रां, उद्धःत व्या : 
है निघण्टु . ३४९१४, (४१) . मेः स्वरित पद श्रवति (पूजरान्स्तृति)  श्रथवाले 
ग्राख्यातो मे पढा-है 1 स्तुत्ति शब्द दारा-दी को"जात्री है 1, 
स्वर ङाब्द दोः प्रकारका है, एकः अदुदाक्त श्रौर दुसरा अ्नन्तोदात्त। निधष्टु- 
१४११. (३९) मे वाङ्नामो में परितः स्वरं शब्दः श्राचुदात्त उपलब्ध हत हे ॥ यदि 
मरदयदाक्त . स्वर शब्द वाङ्नामः हैः ते यदान तं. स्वरं पश्येद्‌ ्रन्थाथं तदानयेत'-- 
न्याय के अनुसार निङ्वय हीः सायणः का भाष्य ८।७२।७. मे भ्रन्तोदात्त स्वर" ` 
रब्द का “वाक्‌, भ्रथे करना श्रद्ध होगा । , 
२ वणे-विशेष--सहितोपनिषद्‌. ब्राह्मण, रिक्षा-कास्त्र, भरत-नाटचडपस्तर,° 
प्राततिर्स्य; ऋ क्तन्त्रश्रौर . कातन्त्र. अदि मे; स्त्रर.शब्द. उन, श्रका रादि व्रणो के लिए. 


१. वेङ्कटेमःघवीय ऋगनुक्रमणी ॥ , 

२. पाछ्चात्त्य विद्धान्‌ तथा उनके श्रनयायो भरत-नारयज्ञास्न का काल ईसा कीः 
दूसरी से चौथो 'उतान्दी तक. मानते है । परन्तु यह सबेथा श्रशषद्ध है । भरत~नारच-. 
के करईःप्रकरण पाणिनिं से प्राचीन काकृत्स्न व्याकरण श्रौर श्रापिहाल्‌-क्िक्षा 


के.्रतसार है । श्रतः यह पाणिनि ते निश्चय ही पूवव स्थ है 


---- 











६ ` ` ' वैदिक-स्वर-मीमासा ` 


युक्त होता हं, जिता उच्चारण वर्गान्तदर की सहायता के विना स्वतन्त्ररूपसे 


होता हं ।* यथा-- ` 


यथा स्वरेण सर्वाणि व्यञ्जनानि व्याप्तानि । एवं सर्वान कामान्‌ ` 


प्राप्नोति यरचेवं वेद । सं० उ० त्रा° खं०२। 

विवृतकरणाः स्वराः । आपिशलः { ३।७}) तथा पाणिनीयः (३।८) श्ना ॥ 
ग्रकारादयाः स्वया ज्ञेया ्रौकारान्ताड्चतुदर 1 नाटय-लास्व १४।८॥ 

एत स्वराः । क्भ्राति० १।३॥ 

तच स्वराः प्रथमम । वाजसनेय प्राति० ८।२॥ 

षाडशार्दतः स्वराः । तक्ति प्राति ° १।५॥ 

ग्र इति भा इति स्वराः । वक्तन्त्र १।२॥ 

तत्रे चतुदशादो स्वर(: । कातन्त्र १।१।२॥ 


पाणिनीय बेयाकर्ण इन अकारादि स्वरों का शश्रच्‌' प्रत्याहार से रौरं फिट. 


सुत्रक।र॒शश्रष्‌ प्रत्याहार'“ स व्यवहार करते हैँ । हेम मीः इ निबन्व में सन्देह-निवृत्ति 
के लिये अकारादि वर्गों का निदश्च शश्रच्‌ नामस करेगे । 


षडजादि सप्तक --ंगीत-शस्वं श्रौर उसे संबद्ध प्रकरणों मे षड्ज, 
षभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, ववत ओओर निषाद नामक ध्वति-विशेषों कै लिए 
'स्वर' राब्द का प्रथोग होता है । यया-- (१ 


१. स्वथं राजन्तं इति स्वराः । महाभाष्य १।२।२६॥ 
२, ब्राप््चल, पाणिनीय तथा चाद शिक्षापुत्र हमने प्रकाशित किए है । 
३. पाणिनीय शिकला दोब्रक(र. की उपलभ्व होती है, सुत्रल्मक तथा इलोक- 


त्सह ॥ सुत्रत्तक शिक्षा ही पागिनि-प्रोक्त है, इलोक(त्मक पाणिनि-प्रोक्त नहीं 


है । इसके लिए ३खिए 'साहित्थ' (पटना) वषं ७ श्रद्धः ४, पौष २०१३ मेषा 
हमारा लेख ~“मूल पाणिनीय शिक्षा' । | 


पाणिनीय शिज्ञाषुत्र काजो पाठं स्वामी दयानन्द सरस्वती ने बडे प्रयतते 


उपलब्ब करके छपवाया था, वह्‌ हस्तलेव के ब्रुटित होने के कारणं श्रधरा था । प्रब ` 


एष श्रन्थ प्रति के उपलश्व हो जाने से पाणिनीय शिक्ञा--पुत्र का पाठ पूणं हो गया 
है । देम इतका सम्पादन वा प्रकाशन शिक्षा--सूत्राणि' कै ध्रन्तगंत "वृद्धपाठ' के रूप 
से कर चुके हं । 

४ लधाबन्ते दवोश्च बरह्वषो गुरः । पिदूुत्र २।१९। चा्टीका (प्रत्याहार 


सुक्र १३) भे उद्धृत तथा प्रायिक पाठ । जर्मन-मुद्रित फिद्पुत्रवृत्ति में "बह्वशौ गुरः 
पाठ है । 














स्वरों शब्द के प्रथं ओर पर्याय ७ 


षडजदष ऋषभर्चव.गान्धारो मध्यमस्तथा । 
पञ्चमो घेवतइच॑व निषादः सप्तमः स्वरः 11 नारदशिश्ला १।२।२॥ 


शारीरा वेणवाश्चवं सप्त षडजादयः स्वरा; । नाटचास्त्रः ६।२७॥। 

स्वराः षड्जषेभगान्धारमध्यमपञ्यमधैवतनिषादाः । पिद्धलसूत्र २।६४ 

यम ऋक्प्रातिशाख्य १३।४४ की ` उच्वट . की च्यास्या मे इनः षडजादि स्वरों 
कायम नाम से, उल्लेख क्या गया है । 15 1 

ष्टादि सप्तक- पुवं निरदिष्ठट षडजादि सप्तक ही सामगानमे क्रष्ट,. प्रथम 
दवितीय, तृतीय, चतुथे, मन्द्र श्रौर श्रतिस्वायं नाम से स्मरण कयि गए है। तत्तिरीय 
प्रातिशाख्य २३।१२ में कर ष्टादि सप्तक का भयम" दाब्दसे भी निदेशं किणरहै। 

४- सप्त (सात) संख्या-षडजादि श्रथवा क्रष्टादि श्रथवा उदात्तादि१ सात 
स्वरों की प्रसिद्धि के कारण स्वर शब्द सातं संख्याक निदेश के लिए भौ प्रयुवल होता 
ठे । इस श्रथ मे 'स्वर' शब्द का प्रयोग पिद्धल के: छन्दः-शास्त मे मिलता है 1४ यथा-- 

स्वरा श्रध चायम्‌ ।४। १४) | 0 90; 

भ्ात्‌-- जहा प्रस्तार मे सात गण रोते है श्रौर श्राधा (= साट सात गण) 
वह भाया दन्द का श्राधा भाग होता है । 57) 


५ प्राण-नासिकाके दाए-बाए रन्ध्र से प्रवाहित होने. वाले प्राणके लिए 
भौ “स्व॒र' शब्द प्रयुवत होता है | .यथा- ~ 11) 

प्राणः स्वरः 1 ताण्डय ब्रा०७।१।१०; १७।१२।२॥ . 

प्राणो।वे स्वरः ।. ताण्ड्य ब्रा० २४।१११९॥) ` 

स्वरो नासा समी रिते स्यात्त } मेदिनी कक्ष, ¦ रान्त €&४। 

शिवस्वरोदय श्रौरः ह्योगदीपिका आदि चे दाण -बाए नार्कारन्घ्रि प्रवाहित 


र ५ राण करै लिए श्रमक्ञ सुयरवर श्रौर चन्द्रस्वर शब्द का व्यवहार शपलम्ध 
होता दै । | 








 -*“ उदातादि स्वरौ क्षं सतिं सेवं काग ` दवारि जो 1:: ; 
२. यह प्रमाण तथा स्दर-सम्बन्धी कुछ श्न्थ प्रमाण हमने श्री माननीय गुरव 
पं० भगवत्प्रसाद जी रिथ वेदाचायं, ¦ राजकीय. संरष्कुत महाविद्यालय काक्षी के 


"सारस्वतः-सुषमा ्ाषाह सं २००६ के श्र में प्रकशित्त “किड्चित्‌ स्वारम्‌' लेश 
‹ से लिएरह। (कर | 


व । ~+ 1, 


= | |  कैदिक-स्वरःमी्पीसो 
:-६ --सये -श्वर' . शब्द वंहिवडपय ` भेःसुवेः के लिए ' ओ परुः दां टै । 


यथा-- 
एषं "हवै सूर्यौ ` भृव्वाऽमुष्मिन्‌ लोके स्वरततिः+ ` त्त्‌ स्वरं लस्मात्‌ 


` वरः 1 मीनता ० १९ ह ५ 
` . - -८--स्तौम सोम केः लिेःमी स्थरं शब्द का. अयीगः -देखाकत्दे | व्रा -- 
` यदाहं स्व रोऽपीति सीमं वा एतदाह 4 ओर ्राऽ -र।४९८ ४. 
~ --श्र्रपति८-पर्यविति भी सवरं कंडा'नेतिदि + कंथा ˆ ` ` 
~ जापतिः स्वरः 4 षर्व ०^ त्रा ० २।७॥ व 
<.&--पशु स्वर शन्द.का प्रघोग पञ्च के लिये भी होता । च्वा- ` 
..' पशवः स्व र-1 यो ९. जा< २।३१२२; २।५।२॥ ष त 
 -त्पश्चवो वं श्वरः "न नानदर ,  ; -- : ; 
१० --श्री---स्वर चन्द का 'एक"धथं धीमी है । यया--. ` वि 
शरीरत 'स्वरैः 1. चंत ० त्रा०.१६४।२।१०॥ | 
११ --प्रणवः--महामहीपाच्याय ' मितिः -वे-त्ीरमि्रोदय केः ~ अह्ततप्रुर 
खण्ड. (पृष्ठ १३८ )}- मे एक प्राचीने वचन उद्धतं किर्या-दै--- _ -.... 
यो वेदादौ स्वरः श्रौक्तो वेदान्ते, च श्रर्तिष्डितः। 
र्धा --जोवेदं के प्रारम्भ रम स्वर~~ग्रोम्‌ उच्चरिव. होता है" भौर वेदं के 
५ -्न्त (खाति) से भौ स्थित (उच्चरितं) दता हे । 
मिचर्चि ने इस वचन ` की व्या" मे तिकि दै रवर श्रणंवः। ` भर्थात्‌ "यहां 
‡ स्वरं चाम श्रणवः भीकरं 'काहै। 
त्तादि वर्णधर्म वेदिक वेख्मियं म. स्वर शव्द धौर 
च्वारग चरती के "लिये ब्रविः प्रसिद्धै) कथा 


तस्माद्यज्ञे स्व रर्वन्तं दिदुक्षन्त एव । चचत० ब्रा० ` १४।४।१।२७॥ 
^ नारदीयं, ्रापिधल, पानीयः भौर चाद अदिः श्क्षा पन्यो मेःठदात्त भ्रीदि 
के सिथर | नि क हेथवहारु उपेलन्व हता. दै 1 वार्‌. उपतङ्व होतार, + ~ ~ 


~ *£ 












` “२, चवरी कैं "कहीं तीन, कहीं चार्‌; की याचे धरि कही सति भष वणित 81 
° उनकी धिकषिजना श्रगले न्याय मेकी जपिनी | 


[, 


[2 


२ स्वर शब्द कै श्रेयं शरोर वर्याय ` € 


इन.-उपरिनिदिष्ट अर्थो के श्रतिर्क्ति कतिपय श्रन्य श्रो मे भी स्वर शब्द का 
क्वाचित्क प्रयोग उपलब्ध होता है । 


स्वर चन्द का नबन्धिकः अथे 


इस निबन्ध मे स्वर शब्द से.वेदिक, वाङ्मय मे-प्रसिद्ध उदात्त; -म्रनुदात्त ओर 
स्वरित सज्ञक उच्चारण.विषयक वणं-धर्मो का ग्रहण समना. चाहिए 


स्वर के पर्याय 


प्राचीन ग्रन्थों मे उदात्तादि स्वर के लिये स्वार, यम, गेय श्रौर जाति चाब्दकाभी 
प्रयोग देखा जाता है । यथा-- 


स्वार-कात्यायनीय प्रतिज्ञा परिशिष्ट १।८ मे लिखा है । 


ब्राह्मणे तुदात्तानुदात्तौ भाषिकस्वारौ । 
ग्र्थात्‌ --शतपथ ब्राह्मण मे उदात्त श्रौर भ्रनुदात्त भाषिक स्वार-स्वर होते है । 
तैत्तिरीय प्रातिशाख्य १७।६ तथा २०।८मेंस्वार्‌ शब्द केवल स्वरित के लिए 


प्रयुक्त हभ्रा है । नारदशिक्षा२।१।१ मे भी {जात्य स्वरित' केलिए जात्य स्वार शाब्द 
लः प्रयोग मिलता दै। | 


ऋग्वेद प्रातिशाख्य ३।८मे भी स्वरित के साथ.स्वार . शब्द-का प्रयोगः उपलब्ध 
होता है, वह्‌ स्वर का पर्याय प्रतीत होतादै। ऋण प्रा ३।३४ मे भी जात्यादि 
स्वरितो के लि९ स्वार शब्द प्रयुक्त हुम्रा है । 
यम- तैत्तिरीयं प्रातिशाख्य ` अध्याय २३ मे उदात्तादि स्वरों के लिए यम राब्द 
-का व्यवहार श्रचकृतःउपलन्ध होताहै}: ` |£ 
ऋक््रातिलख्य '१३।४४ के श्रनुसोर  षडज, ऋषभ आदि सप्त स्वरं भी यस 
कहाते है । | 


गद्य -गेद्यःस्वर के मिदर मीमोसा-शाबर भाष्य ६।२।३६ मे इस प्रकारं किया 
ठं यत्र ्राविक्नि पदाति,-निवतंन्ते, स्तोभा गह्यार्चान्‌ पान्ति `“ ""गेह्या स्वराः 
ग्र्यात्‌ जिर गानमेंऋवा मे पठित पदनहीं बोलेजाते है उस मे स्तोभ श्रौर गह्य 
का श्रनुगमन होतादहै। रबर स्वामौीने गह्य का भरथे सस्वर किया है । सामगान ` 
का विषय होने से ग्य क्रीष्टादि स्वरो का वाचकं है । 





# 
जि = बः 


१. श्रापिश्ल शिन्ला ८।२०. २१. मेः ध्वनिः के लिंये च्वर शाब्द का व्रयोग मिलता 
है । प्रजमेर मुद्रितं पाणिनीय शिक्षा सुतर मे यह्‌ भाग त्रुटितं हैः। 


ह म्यी 





१० : -वेदिक-स्वर-मीमांसा 


जात्ति-- रामायणः के टीकाक्रारों के मतानुसार, बालकाण्ड ४।८ मेः जाति दान्द 
. षड्जादि सात स्वरों के लिये प्रयुक्त हुप्रा है | ^ ` 15 | 


स्वरित के छ्य “स्वरति क्रिया कां प्रयोग 


नारदीय शिक्षा २।३।४ मे स्वरति, २।३।६ में स्वयंते तथा महाभाष्य १।२।४८ 
मे स्वरयिष्यते क्रिया का प्रयोग स्वरित स्वरकेलियेहुप्राहै। 
 स्वसितिका पर्याय प्रणव 


तत्तिरीय प्रातिशाख्य १।४७ के स्व॑ः प्रणव इत्येके सूत्र मे प्रणव शब्द. स्वरित 
का पर्याय है 


प्रणवश्ब्दः स्वरितपर्यायः। 
एेसा टीकाकारो का कथनदहै। . 
स्वर, स्वार ओर यम पदः का. निर्वचन 

स्वर - स्वर शब्द स्व्‌ शब्दोपतापयोः धातु से करण मे घ प्रत्यय.होकर निष्पन्न 
होता है ।° निघण्टु २।१४मे स्वरति पद गत्यथक श्राख्यातोमे पढ़ा है। इसलिए 
स्वर शब्द का निवेचन होगा-- 

स्वयन्तेऽ्था.एभिः । 
प्रथत्‌- जिनसे पदों के भ्रथं जाने: जाए, वे स्वरः कहाते ह । 


स्वार--स्वार शब्द भी पूवंनिदिष्ट स्वृ धातुसेः ही करण में घन्‌ प्रत्यय होकर 
बनता है । घ श्रौर धरन दोनों प्रत्यय एक ही श्रथंमं हुए, है । रतः स्वार खन्दका 
भी वही घ्रथं होगाजो स्वर का दै । 


रनन्तदेव ने प्रतिन्ञा-परिगिष्ट १।८ के पूर्वोद्धृत सूत्र की व्याख्या मे लिखा है-- 
स्वर एव स्वारः । स्वाथंऽण्‌ । 
ग्रथत्‌- स्वर शब्द से स्वाथं में श्रण्‌ - प्रत्यय होकर! स्वार शव्व सिद्ध होता है। 


१. श्रष्टा० ३।३।११८॥ 
` :; २. श्रमरफोश--भाननिदीक्षित व्याख्या १।६।४॥। 
३. श्रष्टा० ३।३।११७॥ 








7 मि + = 


स्वर शब्द कैः श्रथ श्नौरः प्याय ११ 


 श्रनन्तदेव की भूल ~ निस्सन्देहः संरंछत भाषा के श्रतेके पदों मे स्वाथ मे रण्‌ ˆ 
प्रत्यय को प्रवृति देवी जाती है । परन्तु स्वर ग्रौरस्वार मेंतो स्वृ घातु से क्रमः ध 
ग्रौर घन प्रत्यय ही हृए हैँ । संस्कृत भाषा में घ अ्रथवा श्रष्‌ श्रौर घन प्रत्ययान्त भ्रनेक 
एेसे समानाथंक शब्द हँ, जिनमें केवल ह्स्व-दीषे श्रकार का ही भेद है ।° यथा-- 


पद-पाद, विप्तर-विसार., प्रसर-प्रसांर उपरमञउपरामः विश्रम-विश्राम-8 


~~ _-- ~ --_~__-~-~_ 


१. इसप्रकार के-विविध :श्दों की सत्ता काः-जलान -न होने से भौत्तरकालिक 
कवियों ने एक नियम बनाया-श्रपि माषं मषं कुरयच्छन्दोभङ्कः न क्रारयेत्‌ : 
पर्थात्‌ यदि कहीं एकत मात्रा के श्रधिक होने से छन्दोभङ्धः होता हो वहां - “माष! श्रादि 
दीघं स्वरवाले शब्दों ऊ स्थान पर "मषः श्रादि हस्व स्वरवाले शब्दों का प्रयोग .कर 
देना उचित है, परन्तु छन्दोभद्धः नहीं करना चाहिए । वास्तदिक बात यह है कि 
प्राचीन श्रादि-भाषा श्रथवा श्रति-भाषा में ह्वस्व-रीघं उभयविध स्वर वाले शब्दों का 
` । बाहुल्य था । एसे हस्व दीघं के भेद वाले शन्द सम्प्रति भी क्वचिद्‌ उपलब्ध होते हैँ । 
“यथा--श्रीविदयाघीशविजयमहाकाव्य (सन्‌ १६४० ) के नवम सगं के ३२१ वं इ्लोक- 
श्रपि केशवायंबुघसत्यपुवकब्रतयोगिनरायणविपश्चिदाह्यः' । इसकी व्याख्या में ` 
स्वयं ग्रन्थकार ने कहा है --नरापणविपरिचत्‌ = नारायणाचायेः । नरायणो नरयणो 
नारायण इतीरिता इति शब्वभेदभ्रकाशे इति । श्रस्पेव काव्यस्य पुनदंशमे सगं द्ितीय- 
इलोफे "व्यघान्मरो वारणपीपभ्रयाणे इति । तदचाख्यायां च वारणसी = काही, 
वाराणमी वारणती वारणास्पपि कथ्यते इति जाब्दभेदप्रकाशे। श्रान्ध्रे ष्विदानी- 
कालेऽपि वारणसीति प्रयुज्यते ।' 

२. क्षीरतरङ्किणी १।६६७ पृष्ठ १४० पं० १४॥ 

३. काशिका ७।३।३४॥। 

४. दुघंटवृत्ति पृष्ठ ११७, भतहरि का मत । 

५. विश्रम भागवत्तिकार के मत मे, विधाम चान्द्र व्याकरण (६।१।४२) के 


श्रनतार, दोनों ही युक्ज-उवेमान (वेः ्रपेंति सुत्रण, संक्षिप्तसार टीका, सन्धि) 
तथा क्षीरतरङ्किगी ३।९६७, पष्ठ २१६ प° १६। 


६. इस प्रकार को हस्व दीघं विषयक द्विविध प्रवृति श्रनेक प्रयोगो सें देखी 
जाती है । यथा--उपनयन-उवनाधन (मनु २।३६, या० स्मु° १।४), श्रतिश्चयन 
श्रतिज्ञायत (श्रष्टा० ५।३।५५), पुरुष-पुरुष, नरक-नारक, शिक्षा-शीक्षा (त° उ० 
-१।१५), स्वरवणंकूर (पा० शिक्षा) स्वरवणेकार (श्राप शिक्षा). श्रतिसार 
्रतीसार : (बरक चिकि० श्र १९ में दोनों प्रयोग) इत्यादिः 1 5 ` ८:55 4 
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द्वितीय अध्याय 


स्वरो के भद ओर उनका उच्चारण पार 


स्वरों के भेद 
वेदिकः वाङ्मयः मे उदात्त श्रादि स्वरों के अनेक भेद उरिलखित है । कहीं सात, 
कहीं प्छ कही ` चार, कही ` तीन कहीं दो ओर कहीं एक ही स्वर का उल्लेख 
मिलता-है । हम ` इन सब भेदो का क्रमशः निदेश करेगे । 
सात स्वर- महाभाष्य १।२।३३ मे सात स्वर इस प्रकार गिनाएहै-- 


सप्त स्वरा भवन्ति- उदात्तः, उदात्ततरः, अनुदात्तः, अनुदात्ततरः 
स्तरेरितः, स्वरिते य , उदात्तः सोऽन्येन विष्टः, एकश्चतिः सप्तमः । 
म्र्थात्‌- उदात्त, उदात्ततरः, अनुदात्त, म्रनुदात्ततर, स्वरित, स्वरित के आरम्भ 
मे विद्यमान उदात्त (अन्य उदात्त से भिन्न) ° ओर एकर ति ये सात स्वर होते है । 
नारदीय शिक्षा मे सामगानोपयोगौ सात स्वरो का विधान मिलता है) वे सात 
स्वर है- षड्जः ऋषभ, गान्धार, मधघ्यम; पञ्चम, धैवत श्रौर निषाद. । भाषिक 
सुतर ३।१६, १७ में भी इनका निदेश उपलब्ध होता है 1 तैत्तिरीय प्राहिशास्य 
२३।१४ में इन्हे ऋष्ट, प्रथम्‌, द्वितीय, तृतीय, चतुथे, मन्द ओ्रौर श्रतिस्वायं कहा 
है ।* नारद शिक्षा १।१२ मं इन.नामों से भीः सामस्व॒र का विधान किया है। 
महाभाष्य कै साते स्वरो का षडजादि अथवा क्रृष्टादि सात स्वरो के साथ वया 
संबन्ध है, यह हम भ्रभी कहने में भ्रस॒मथं हैँ । तैत्तिरीय प्रातिशास्य अ० २३ तथाः 
नारदीय शिक्षा के गहरे अ्रदुशीलन से इनके पारस्परिक सम्बन्ध पर प्रकाश पड़ सकता 


१. तुलना करो- तेत्ति° प्राति० १।४१।। 


२. इन्हीं सात स्वरोंका स्थानदिशेष से संबन्ध होने पर २१ संस्या होती है। 
्रष्टव्य-नारदीय रिक्षा २।४,. त° भ्रा० २३।१३-१४॥ सात स्वरोंके सांकयंसे 


४६ प्रकार बनते हँ । नारदीय शिकला २।४ मे इनकी गणना इस प्रकार की है- सात. 


स्वर; तीन ग्रामं (त° प्रा°--तीने स्थाने, भांषिक ० ३।१८ योनि), २१ सृच्छंना भ्रोर 
४8 तान । यह ख्वर-मण्डल कहुलाता हे । 


र 


१४ ॑ वदि क-स्वर-मीमांसा 


है 1 सम्मव दै उदात्तादि सात स्वर ही धामगान में षड्जादि भ्रथवा ऋष्टादि नाम 
से व्यवहूत होते हों । 

पांच स्वर नारद चिश्चा १।७।१६ में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, प्रचित (प्रचय) 
ग्रौर निघात नामक स्वरों का वणन मिलता है। यथा-- 


उदात्तरचानुदा तदच स्वरितप्रच्ति तथा 
निघातश्चति विनेयः स्वरभेदस्तु पञ्चमः ॥ 
इन मे उल्लिखित प्रचित श्रथवा प्रच्य दक्शरतिकादही दूसरानामदै॥ ` 
प्रचय, प्रचित, प्रच, निचित, उदात्तमय --एकश्चति--प्रातिश्ञाख्यप्रदीप- 
नामक शिक्षा का लेखक बालकृऽगं गोडशे प्रचय, प्रचित, प्रच, निचित ओ्रौर उदात्तमय 
गब्दों को एकश्च ति का पर्याय मानता है । वह्‌ लिता है प्र 
स्वरतिात्परमनुदात्तमेकमनेकः वाक्षरमरदात्तवत्‌ । -एकश्रृत्या उच्चार- 
णीयं स्यात्‌ । श्रयमेव प्रचयः  प्रचितः प्रचो निचित उदात्तमय इति वंदिकं- 
व्येरव्धियते । शिक्ष।(संग्रहः पृ्ठ २१६ ॥ 
तं० प्रा० २३।१६ की वदिकाभरण व्याख्या पं लिखा दै- 
उभयकरणर हितः प्रचयः, उभयकरणसमावेरजन्यः स्वरित इति । 
` ` श्र्थत्‌-जो उदात्त श्रनुदात्तके करणो से रहित हो वहु प्रचय श्रौर उदात्त 
ग्रनुदात्त के उभयविध करणो के समावेद्य से उत्पन्न स्वरित कहता है । 
सायण भी लिखता है -- 


एेकश्चुत्पं प्रचयनामकं भवंति । ऋरंभाष्य १।१।१॥। 
प्रचय शब्द का यौगिकाथं (धात्व) मे प्रयोग-प्रचय शब्द स्वरलास्त् में 
यद्यपि स्वरविरोष का वाचक है तथापि इसक्रा मूलभुत यौभिककाथं ( धात्वथं ) मेःभी 
प्रयोग देखा जाता है । यथा- ं | 
प्रचये समासस्वरप्रतिषेधः । महामाष्य २।१।१, निणय० पृष्ठ ३३५। इस पर ` 
यट [लिखता दै- । | 


प्रचय इति - ग्रनेकस्मिन्‌ संबन्धिनि विवक्षित इत्यर्थः । ` 


नगेल--ग्रनेकस्मिन्तिति- प्रचय . श्राधिक्यमिति भावः । 


उक्त श्लोक मे निघात न्द साधारणतया श्रनुदात्त - भथं में प्रसिद्ध दै, परन्तु 
नारद शिशा में निघात ब्द उस अनुदात्त विशेष के लिए प्रयुक्त हृभ्रा है जो उदात्त 





स्वरों के भेद श्रौर उनका उच्चारण प्रकार ११५ 


्रथवा स्वरित परे रहने पर टठक्शध्रति न होकर अनुदात्त ही बना रहता है, जो 
अष्टाध्यायी १।२।४० के भ्रनुसार अ्रनृद्धत्तत र कहा जाता हे 1 


चार स्वर-करई श्राचायं उदात्त, श्रनदात्त, स्वरित रौर प्रचय चार स्वर 
मानते हं ।* प्रचय का श्रथ एक्श्रूति है । तैत्तिरीय संहितामं ये चार स्वर प्रयूवेत 
होते है > भारि सूत्र ३।२६ के श्रनुसार तंदधिरीय चरण की श्रौखेय तथा शखाप््िय 


` शाखा में कहीं कहीं चातुःस्वयं था । ये शाखाए ` सम्प्रति श्रप्राप्य हैँ । 


तीन स्वर- कई संहिताग्नों मे उदात्त, ग्रनदात्त आर स्वरिते तीनस्वरोका ही 
उच्चारण होता है । यथा-शाकल, माध्यन्दिनि, काण्व, कौथूम तथा शौनक सदहिताए ।‡ 
नारदीय शिक्षा १।११ तथा तैत्तिरीय प्रातिशाख्य २३।१६ के श्रनुसार ्राहुरके शाखा 
मे भीतीनहीस्वरथे। भाषिकपरिरिष्ट ३।२५के भ्रनृसार चरक ब्राह्मण में मन्त्रवत्‌ 
स्वर कहा है ।* इस सूत्र की उत्थानिका में ्रनन्तदेव ` तैत्तिरीयत्राह्यणस्वरमाह 
लिखता है । तेत्तिरीय संहिता मे चार स्वरो का उच्चारण होतः है. यह हम पूवं लिख 
चके है । श्रनन्तदेव प्रतिज्ञा परिशिष्टः १८ की टीका में चरक ब्राह्मण में तीन स्वर 
मानता है ¦ चरक ब्राह्मण चिरकाल से लुप्त है 5 अ्रतः इस विरोध का निणेय करना 
भ्रयक्य है । हम।रा विचार है - अनन्तदेव ने भाषिक सूत्रे ३।२५ की उत्त्थानिकामें जो 
तत्तिरीय ब्राह्यणस्वरमाह ` लिखा है, यह ठीक प्रतीत नहीं होता है 1 “चरक शब्द से 
वेशम्पायन ` के समी अन्तेवासियों का ग्रहण हो, सकता है । रतः पूरवोवितिविरोध के 
परिहाराथं भाषिकपरिशिष्ट में निदिष्ट चरक शब्दसे किसी शाखान्तर का निद 
हाना चाहिए 
 'उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित ये तीन स्वर ही मुख्य हैँ इन्हीं का अ्रथके साथ 
साक्षात्‌ सम्बन्ध है । इनकी विवेचना श्रागे की जायगी। 


------ ~~~ ~~~ बब] बब] ~~~ ]ब]-]-~-]--{-(------- -- 


१. “इह केचित्‌ बरस्वर्यण समाम्नायन्ते, वेचिच्चातुः स्वर्थेण ।' जा०भा० ६।३।३०॥ 


२. नारदीय शिक्षा १११1 त° प्रात्ति०° २३।१८-२० वंदिकाभरण व्याख्या । 


३. यद्यपि इनसे एकशत्ति स्वर भी होतय है तयापि उच्चारण तथा हस्तादि- 


चालन की दृष्टि से उदः, घनृदात्त, स्वरितं तीन ही स्वर माने जाते हैँ । 
४, 'मन्त्रस्वरवद्‌ ब्राह्यणस्वरइ्चरकाणाम्‌ । | 
। ; ४. चरकाणां ब्राह्मणे तुः मन्त्रवत्‌ ` स्व्यमेव ॥ ` ` 
६. विक्रम को १२ वीं छती वा उससे पवंवर्ती वेङ्कट भाव लिखता है- 
न माल्लवकमस्माभिस्तथा मत्रायणीयकम्‌ १ ` ` 
ब्राह्मणं चरकाणां च भुतं मन्त्ोपब्‌ हणम्‌ ॥ सन््रार्थान्‌° ८।१ 


“ 


१६ : ,  बंदिक-स्वर-मीमसाः 


~ दो स्वर वाजसनेय ` प्रातिशाख्य ;; १।१२&६ में सो स्वरों -का उल्लेखं है । इसके 
व्याख्याकार उन्वट के प्रतानृसार ये द्ये स्वर उदात्त ओरं अनुदात्तं ठै । खतपथ 
ब्राह्मण मंयेदो स्वर ही प्रयुक्त ह । श्रतिज्ञा परिशिष्ट" में इन्टं भाषिक स्वरभी 
कहते ह 1 न।रद शिक्षा का व्याख्याकार शोभाकर मित्र इन्हं गाथा स्वर भी कहता 
है ।` भाषिक सुतर ३।१५ ठथा नारदीय शिक्षा १।१३ क अनुसार ताण्ड्य ओर 
भाल्लवी “ह्यो मे मी रातपथवत्‌ दो ही स्वर थे ।3 | | 


ताण्डय ब्राह्मण में सम्प्रति स्वर उपलब्ध नहीं होते । भात्लवियों का ब्राह्मण 
चिरकाल से उत्सन्न हे । 

| एकं स्वर --कतिपय वदिक प्रन्थोमे एकही स्वर होता ह । यह्‌ एकस्वर दो 

प्रकार का है--तान स्वर तया प्रावचन स्वर । 


ततोऽन्येषां | तानो | ब्राह्यणस्वरः ॥२३।२७॥ : 
तान एवा गोपा नाम्‌ ॥२।२८॥ 
 ; अ्थत्‌--परवं निदिष्ट तत्तद्ग्नन्थों से भिल्न-त्राह्यणों में तथा श्रद्खो, भौर उपाङ्घो 
मे एक तान स्वरही होता है। | 
्ननन्तदेव के अनुसार भ्रार्वलायन तथा बाष्कल ब्राह्मण मे तान स्वरदहीथा। 
वाजसनेय प्रातिचाल्य १।१३१ मे साम, जप श्रौरन्यूङ्ख के अ्रतिरिक्त मन्त्रो मे 
भी एक स्वर कहा है । व्याद्याकारों के मतानुसार यह तान स्वरहै। तानैःस्वर 


यज्ञ मेही होता है। 


१. ब्राह्मणे तुदात्तानुदात्तौ भाषिकस्वरो । - प्रतिज्ञा परि° १।०८॥ तुलना कूरो 
- भाषिक सुत्र १।४॥ 

यदपि शतपथ में जात्य स्वरित कामी निदश्च है, तथ।पि उसके भ्रतिस्वल्प होने 
से भूयसा [िदज्न न्याय से शतपथ मेदो हीःस्वर मानेःजते रहै । 

२. छन्देगानां वाजसनेयिनां च ब्राह्मणे गाथास्वरो  प्रथमद्ितीवौ भवत 
१।१।१२ की -उत््थानिका (पृष्ठ ३९७) 

३. शतपथवत ताण्डिनात्लविनां ब्राह्मणस्वरः।. भा० स॒० । द्वितीयप्रथमावेतौ 
ताण्डिमाल्लविनां स्वरौ । तथा शातवथावेतौ स्वरौ वाजसनेथिनास्‌ । नारदीय 


शिक्षा १।१।१३॥ य. द्र° षुर.१५१दि० ६ ५. भाषिक सूत्र १।२७ टीका । 
 -& प्रतिजापरिक्िष्ट १।८ टीका । यह प्रातिशाख्य से सम्बद्ध परिशिष्ट हे । 
भीतम से सम्बद्ध प्रतिापरिशिष्ठ भिन्त है धर्थात्‌ श्रतिज्ञाषरिशिष्टः एक ही नाम 
के दो ग्रन्यहं। . | | 





३  स्वरोंकेभेदंश्रौरं उनका ऊन्वारण प्रकार ७ 


तानः स्वर का श्र्थ--'कात्या्यं ` रातिशंस्थः १।१३१ ` तथा कैत्यीथेन ` श्रौत 


१।८।१८, १६ की परस्पर तुलना करने से विदित होताहै किं तुन्‌ .स्वर करी.भरथे 


एकश्च ति"स्वर है" अनन्तदेव ने भाषिक सूत्र ३1र७ की वयाया ; मे तोन कश्यं एक~ ` 


श्रुति दही लिखा हं. एकभ्रूति की व्याख्या हमर रागे करगे. 
 . ..्आव्रचन स्वर-कात्यायन्‌ : नेः वाजसनेश्र -श्रातिशस्य- १५१३२ मं -यचु्ोःमे 
प्रावचन रवर का विकल्प से विधान किया है- | 4 
3. व पावचनो.का यजुषि £ 
- . यहं व्रावचनं स्वंर॒तानः से" निर्वयं ही ` भिन्ने हैः यह सुत्रपे पठित्वा । शबद से 
स्पष्ट है । उन्वट उक्त सूत्र की व्याख्या मे लिंखंतां है--- ` ` 
पवचनशब्दनें ग्राषेपाठ उच्यते । तत्रः भवः स्वरूपावचन?**~~ "स च 
ज्रस्वयलक्षण एवः भवति 1" 7: - न वो 1 त 


पर्ति -:-प्वचंनःक्ञन्दः से षः चाठ करटा ¦ जाता ३ ! भर्व" पाडः होने कौला ` 


= मनक 


' स्वर प्रविचर्ने स्वर -केहाता है । यहं प्रविंच॑न स्वर स्वयं ख्य ही है ।- ~“ 


उक्त प्रातिालीय सूत्र मे “वा पद न््चियार्थक है, वरिकल्पायंक नहीं. ईं भ्रभिप्राय ` 
मन्त्रे पाठःसे है । मीमांसा १३।३।१६९ के भष्यःमे ` शबर ` स्वामी भै श्रावचनः' का. 


अथं मेत स्वरः लिखां है1 "` `. ` - 


~ ~ {^ ब्र 


द । 
प्रावचन स्वर का भ्न्यत्र उत्नेख प्रावचन स्वर का निम्ब स्थानोग्रेभी 


उल्लेख मिलता है- 
क सामे व्रातिशस्यं नां सै ब्रसिंद पुष्पं सुध दा कुल्लं युत भे सिलह 


यथादेहं ` च. कालिबविनामपि ` प्र॑वचनविहित स्वरः 
शाटयाययिनामपि । ०८।८॥ पृष्ठ १८६ । 


इसकी व्याख्या में ठीकाकार उपाघ्यायं; भ्रजातशत्र लिवता-हैः 





॥ > कौ 


- ५ १. -एकम्‌ सौमंजपन्य्‌ द्ुःवंजम्‌ --कत्विऽ करतिऽ 1 तनोत नित्यतत्वात्‌,.एकधति 


9. ह 


हरात्‌ 'संबुदी, यजकमेणि ` सुब्राण्यसामेजेपन््‌ खयोजमानव्जम्‌ः ` (कात्या: घतं) । . 
` : ततन व॑ कंमर्णिं (मी्भासां -शनिरभौष्ये 8।२।२१२ † पाणिंमिं ते १।२।६४मे वेज्- ` 


कर्मं एकधुति का विधंनं था दै ¶ कोर्तिंकाकर ने श्रष्टा०ः ११९२२ द६.की व्थस्या 
मे यज्ञकमं से. धर्तिरिक्त भीं चिं 





विधान करते ह । देखो इसौ सुत्र की कारिः 


न्नादिं न्धास्याग्रन्यं ॥ 





वकत से एकथुंति का -विर्धंनि सानि है 1 न्वे व्याख्या - 
कार एसे व्यवस्थित विभाषा मानकर मन्त्र नें त्स्वयं तया ब्राह्मणे में एकभृति का .. 


१८ |  वेदिक-स्वर-मीमांसा 


प्रवचन शऽ्दन ब्राह्यणमूच्यते । प्रोच्यत इति प्रवचनम्‌ । स्वाध्यायराब्द 


, पूववत्‌ । 


च्च 


इससे विदित होता है किं प्रवचन शब्द का विशिष्ट भ्रथं ब्राह्मण है । ` 


 ख-नारद शिक्षा १।१।८ मेभी प्रावचन स्वर का उल्लेख "प्रावचनो विधि 
सब्दो मे मिलता है । भद्र शोभाकर ने इसका भ्रथं प्रवचने श्रध्ययने भवो विधिः एेसा 
सामान्य किया है । 


वाजसनेय प्रातिशाख्य के सूत्रे का श्रन्यं श्रभिप्राय- वाजसनेय प्रातिशाख्य 
के पुवं उद्ध.त प्रावचनो वा यजुषि सूत्र का अथं पुष्प सूत्र की पुवं निदिष्ट व्याख्या 
के प्रकाश में इस प्रकार समना चाहिए 


वाजसनेय याजुष मन्त्रो केदोप्रकरार कै स्वर है-- एक संहितागत भ्मौर दूसरा 
ब्राह्यणगत । संहितागत मन्त्रों का तीन स्वरों से पाठ होता है यह सूत्र १।१२८मे 
कहा. दै । बाह्यः भाग-का दो स्वरों से पाठ ` होता है यह सूत्र १।१२६ मे लिखा है । 
परन्तु सन्देह होता है करिः बराह्मण भाग में जो याजुष मन्त्र ब्राह्मण स्वर (दो स्वरों) 
म पटं गए हैँ उनका त्स्वयं से पाठ हो भ्रथवा 'द्रस्वयं से) इसकी व्याख्या के लिये 
प्रावचनो वा .यजुषि . (१।१३२). सत्र दै । इसका अ्रभिप्राय यह हे करि याजुष 
मन्तो का पाठ दो प्रकार से होता हं संहिता पाठवत्‌ श्रथवा ब्राह्मण पाटवत्‌ । यह्‌ 
परभिप्राय श्रावचनो वा यजुषि! सूत्र मे “वा' शव्द को विकल्पाथं स्वीकार करने पर 
उपपन्न होता है । 


| 


त्स्वयं की प्रधानता-- इन श्रनेकविघ स्वरों में त्रैस्वयं ही प्रधान है। इन्हीं का 


` साक्षात्‌ पदाथं के साथ संबन्ध है ग्रथं कौ दृष्टि से इन तीन स्वरो मे भी उदात्तस्वर 


ही सवेप्रथम है। 


उदात्त आदि स्वर किन वर्णो कै धमे ह 


वणँ दो प्रकार के है, स्वर तथा व्यज्जन । पाणिनि परिभाषा मे इन्हें श्च श्रौर 
हल्‌ कहते है । स्वरशास्त्र के श्रनुसार उदात्त भ्रादि समस्त स्वर, स्वरं भ्र्थात्‌ श्रच्‌ 
संज्ञक वर्णो के ही धमं है, व्यज्जनों के नहीं । क्योकि स्वर भ्रच्‌ ही एसे वणं है 
जिनका विना श्रन्य वणं की सहायता के उच्चारण होता है ।१ श्रतः उदात्त श्रादिस्वर 
(== उच्चारण धमं) स्वरों (= श्रचीं) केही हो सकंते है, व्यञ्जनो के नहीं । 


व= 7 नन्व - ~ =-= ~ - ~ ~= =-= = व=~ === ~~ न म 0 ल नन न 


१. स्वयं राजन्तं इति स्वराः । महाभाष्य १।२।२३०॥ 





५4 [8 १. ` १4 हि जकः +) चन = क 


स्वरों के भेद श्रौर उनका उच्चारण प्रकार १६ 


तत्तिरीय संहिता के दाक्षिणात्य पाठम पद के अ्रन्तमे वतमान हलन्त से पूवं 
स्वरित श्रच्‌ का स्वर श्रन्त्यं हलन्त शब्दपर देखा जाता है। इस विषय मे तं° 
प्रा० २१।३ का श्रवसितं पुवस्य' सूत्र द्रष्टव्य है । 


उदात्त आदि स्वरों के रक्षण जोर उच्चारण-विधि 


उदात्त, श्रनुदात्त श्रौर स्वरित स्वरोंके लक्षण तथा इन के उच्चारण की विधि 
का उल्लेख भ्रनेक ग्रन्थों मे मिलता है । हम उनमें से कतिपय लक्षण श्रौर उच्चारण 
विधियो का नदश करते हैँ | 


उदात्त श्रादि स्वरों के लक्षण--उदात्त भ्रादि स्वरों के कतिपय लक्षण इस 
पकार है-- 


उदात्त-उच्चेरुदात्तः । श्रष्टा० १।२।२६। वाज० प्रात्ि° १।१०८॥। तेत्ति° 
पाति० १।३८॥। 


म्रनुद।त्त - नीचैरनुदात्तः । भ्रष्टा० १।२।३०। वाज० प्राति० १।१०६॥ 
तक्ति° प्रात्त० १।३६॥ 


स्वरित- समाहारः स्वरति; । अष्टा° १।२।३१॥ तेत्ति° प्राति° १।४०॥ 
उभयवान्‌ स्वरितः । वाज प्रातिऽ १।११०॥ 

इन सूत्रों का प्रमिप्राय नीचे लिखी उच्चारण-विधि से स्पष्ट होगा । इस्िए 
यहां इन का श्रथ नहीं लिखा । 

उदात्त ्रादि स्वरों की उच्चारण-विधि--उदात्त भ्रादि स्वर वणं-घमं है । 
नकां उच्चारण से भेद स्पष्ट होना चाहिए । परन्तु स्वरोंका सूक्ष्म उच्चारण 
प्रकार चिरकाल से लुप्तप्राय है । महारष्टरीय कुलपरम्परागत ्ग्वेदीय वृह त्राह्यणों 
मे कतिपय श्रोत्रिय उदात्त भ्रादि स्वरों कै सूक्ष्म उच्चारण करने में समथं हो, यह भ्रभी 
सम्भव है । परन्तु श्रधिकतर श्रोत्रिय हस्त श्रादि भ्रङ्ग चालन के हारा ही उदात्त 
भादि स्वरों काद्योतन कराते, मुख से सूक्ष्म उच्चारणमें वे प्रायः भ्रसमथं 
हैँ । भ्रतः हम इत स्वरों की प्राचीन शास्त्रों मे उल्लिखित विधियो का नीचे निदं 
करते है । | 


¦ १. तै° सं> के दाक्षिणात्य पाठ मे भ्रन्य भी कुछ विशेषताएं है । यह पाठ “कुस्भ- 
घोणम्‌"' में बहुत वषं पुवं छपा था। मेसुर मुद्रित भहु भास्करभाष्य में भी यही षाठ 
छपा है, परन्तु कुस्भघोणम्‌ में मुद्रित पाठ भ्रधिक शुध है। 


२० वेदिक~स्वर-मोमांसां 


१- कतिपय वैयाकरण पुर्वंनिर्दिष्ट पाणिनीय सूत्रों का यह्‌ श्रभिप्राय, समते 
है कि उदात्त का उच्च ध्वनि से, श्रनुदात्त का नीच (निम्न) ध्वनि से श्रौर स्वरित 
का मध्यम ध्वनि से उच्चारण करना चाहिए ।१ 

२- महाभाष्यकार पतञ्जलि ने लिखा है कि श्रक्रारादि वर्णो के उच्चारणों के 
जो कण्ठ श्रादि स्थान है, उन स्थानों के उच्च, नीच श्रौर मध्य तीन विभाग करके 
उच्चभाग से उदात्त का, निम्न भाग से भ्रनुदात्तकाश्रौर मघ्यभागसे स्वरिति का 
उच्चारण करना चाहिए ।२ 

३- वाजसनेय प्रातिदाख्य ॐ व्याख्याता उन्वट श्रौर श्रनन्त भट का कथन है कि 
गात्रो ( श्रद्धां) के उष्ेगमन (चृस्ती). से जो स्वर उत्पन्न होता दैः वह 
उदात्त कहाता है । इसी प्रकार गात्रो के भरधोगमन (ठीलेपन) से श्रनुदात्त भ्रौर 
दोनों प्रयत्नो के संमिश्रण से स्वरित स्वर का उच्चारण होता है ।- 

४- ऋक्प्रातिशाख्य ३।१ यें भ्रायाम, विश्रम्भ श्रौरश्राक्षेप से क्रमशः उदात्त, 
भ्रनुदात्त ्रौर स्वरित के उच्चारण कां विधान करिया है।४इस सूत्रकी व्यास्यामें 
उव्वट लिखता है- भ्रायाम भ्र्थात्‌ वायु के कारण शरीरावयवों का जो ऊ्वंगमन 
होता है, उससे जो ध्वनि उच्चरित होती है, वह॒ उदात्त कहाती रहँ । इसी प्रकार 
विश्वम्भ भ्र्थात्‌ वाघुके कारण गावो के श्रधोगमनं से श्रनुदात्त श्रौर ्राक्षेप भ्र्थात्‌ 
वायु के कारण गात्रो के तिर्यग्‌ गमन से स्वरित का उच्चारण होता है. 


१-- तेत्तिरीय प्रातिशाख्य मे उदात्त भ्रादि स्वरोंके उच्चारण की विधि इस 
प्रकार दर्गाई है- 


१. यह श्रथं महाभाष्य १।२।२६,३० के “उच्चनीचस्यानवस्थितत्वात्‌ संज्ञा- 
प्रसिद्धिः” वातिक के व्याख्यान से ध्वनित होताहै। 

२. समाने प्रक्रम इति वक्तव्यम्‌ । कः पुनः प्रक्रमः ? उरः कण्ठः शिर इति ।- 
महाभाष्य १।२।२९,२३० ॥ त्ति प्राति० १।३८-४० सुत्रं की व्याख्या गाग्यं गोपाल 
यज्वा ने इसी प्न के श्रनुसार को है । 

३. 7० वाज० प्राति° १।१०८-११० की व्यास्थाएं । 

४. उदात्तहचानुदात्तच स्वरितश्च त्रय. स्वराः । श्रायामविश्वम्भाक्षेपंस्त 
उच्यन्ते ॥ 

४५. श्रायामो नाम वायुतिमित्तमध्वेगमनं गात्राणाम्‌ तेन य उच्यते स उदात्तः । 
विश्वस्भौ नाम श्रधोगमनं गात्राणां वायुनिमित्तम्‌। श्राक्षेपो नाम तियेगगमनं गात्राणां 
वायुनिमित्तम्‌ । 





स्वरों के भेद श्रौर उनका उच्चारण प्रकार २२ 


गात्रो का निग्रह, स्वर की रूक्षता ्रौर कण्ठ का संकोच, इन प्रयत्नो से उदात्त 
स्वर का उच्चारण होता है ।° 

गातो का ढीलापन, स्वर की मृदुता ग्रौरकण्ठ का विकास, इन प्रयत्नोसे ` 
ग्रनुदात्त स्वर का उच्चारण होता टै ।> 

६--श्रापिशल रिक्षा मे उदात्त, अनुदात्त ग्रौर स्वरित स्वरों को उच्चारण 
विधि इस प्रकार लिखी दै-- | 

जव शरीरके सभी श्रद्धां का प्रयत्न तीत्रहोता है, तब शरीर के श्रद्ध का 
निग्रह, कण्ठके दच्िद्रका संकोच ्रौर वायुके तीत्रहोने से जो ध्वनि का रूख्ापन 
होता है, उसे उदात्त कहते हैँ | 

जव [शरीरके ्रद्धोंका] प्रयत्न मन्द होता है, तब गाचोंका दीलाण्न, कण्ठ 
के छिद्रका विकास श्रौर वायु को मन्द गति से ध्वनि की रिनग्धता (मृदुता) होती 
है, उसे ्रनुदात्त कहते हैँ ।* ॥ 

उदात्त ग्रौर ्रनुदात्त स्वरों के सन्निपात (मेल) से स्वरित, होता है ।* 


, ७- पाणिनीय रिक्षा म्‌ भी भ्रापिशल शिक्षा के सदृश ही उदात्तादि स्वरोच्चारण 
विधि लिखी है ।8 


सरल उच्चारण विधि-इन ७ विधियो मे भ्रन्त की तीन विधियां (तं 


परा९# श्रापि० रिक्षा, पा० शिक्षा) ्रपेक्षाकृत कुछ सरल हैँ (संख्या इ भ्रोर ४्को 


१. श्रायामो दारुण्यमणुता खस्येतयुच्चेःकराणि शब्दस्य । २२।६॥ महाभाष्य 
१।२।२९,२३० में इसकी व्याख्या देखो । 


२. श्रन्ववसर्गो मादवमुरता खस्येति नीचःकराणि शब्दस्य । २२।१० ॥ महा- 
भाष्य १।२।२६.,२० मे इसकी व्याख्या देखो । 

३. यदा सर्वाङ्धानुसारी प्रयत्नस्तीव्रो भवति, तदा गात्रस्य निग्रहः, कण्ठबिलस्य 
चाणुत्वं, स्वरस्य च वायोस्तीव्रगतित्वाद्‌ रौक्ष्यं भवति, तमदात्तमाचक्षते ।८।२० ॥ 

४. यदा तु मन्दः प्रयत्नो भवति, तदा गात्रस्य स्र सनं, कण्ठबिलस्य महत्वं, 
स्वरस्य च वायोमंन्दगतित्वाद्‌ स्निग्धता भवति, तमनदात्त प्रचक्षते । ८।२१॥ 

५. उदात्तानृदात्तस्व रसम्निपातात्‌ (सन्निकर्षात्‌-पाठा०) स्वरितः । ८।२२॥ 


६. पा० श्ि° सुत्र २।२१, २२, २३ ॥ श्रापिहल सुतनो से पाणिनीय सूत्रोंका 
स्वल्प हौ भेद है । श्रत: हमने उन्हं यहां उदृत नहीं किया । 





२२  वदिक-स्वर-पीमांसा 


विधि भीइनसे पराप्त समानता रखती है}* पुनरपि उदात्त भादि स्वरोक्ा 
उच्चारग गुर के उपदेश रौर सतत अ्रम्पास.से ही सम्मव ह । इनके यथाथं उच्चारण 
के ज्ञान में मशाराष्ट्‌ के कूल-परम्परा से ब्रम्यास-वृद्ध ्छग्ेदीय ब्राह्मणो के उच्चारण 
से कुछ सहायता प्राप्त हो सकती दै | 


स्व.रत्त के भेद-स्वर-य)स्वों मे स्वरित के प्रनेक भेद दर्खाए है| उनका वणन 
अगे अ्व्यायमे क्रिया जाएया॥ 


स्वरिति ओर एकश्ति की विषेचना 


स्वरित की विवेचना -स्वस्ति में उदात्तश्रौर अनुदा के घर्मोका समाहार 
होता है, यह पव कहा जा चृक। है । यट समाहार दुग्ध-जल के समाहार के सदृश 


होता. है, अयशा काष्ठ-जतु (लाख) के समहार (संयोग) क समन । इस विषयमे 
त्वर "शास्त के तत्त्वो का मत टै कि स्वरित पे उदात्त भ्रौर अनुदात्तके घर्मोँका 


समादार दम्ध-जल के समाहार के समान प्रविभाज्य वहीं होता । ्राचायं पाणिनि ने 
ने लिखा द-- | 
तस्यादित उदान्नमधघह्वस्वम्‌ । १।२।३२॥। 
अर्थात्‌ स्वरित के आदिक ्रधंहुस्व मात्रा (्ाधी मात्रा) उदात्त होती है, 
भ्नोर शेष भ्रनुदात्त ॥ 
दूस सुतर के भ्रनुषार हस्व सरिति की पूवं भ्रावी मात्रा उदात्त प्रौर उत्तर प्राघी 
मात्रा प्रनुदात्त होती दै। इमी प्रकार दीष की पूवं भ्राधी मावा उदात्त प्रर शेष 


डेढ़ सावा ्रनुदातत रया प्युत की पूवं प्राधी मात्रा उदात्त यष ढाई मात्रा (पक्षान्तर 
मे साढे तीन मात्रा): ्रनुदात्त होती है । 


तैत्तिरीय प्रात्तिगाल्य में स्वरित को व्यवस्था इस प्रकार लिखी है- 


तस्यादिरुच्चस्तरानृदात्तादनन्तरे यावदधं हूुस्वस्य । १।४१॥ 





१. महाभाष्यकार ने तंक्तिरीय प्रातिश्ाद्य के पुवं निरिष्ट उदात्तादिस्वरोच्चारण 
प्रलार का निदश्च करके उन्ट भो भ्रनेकान्तिक कहा है । ६० १।२।२६॥ 


२. प्रातिश्ाख्यों के वचन श्रागे लिखे जाए गे । 





३ घ्लृतमें चार मात्रा भी होती है। महाभाष्य ८,२।१०६ में लिखा है-- . 


“इष्यत एव चतुर्मात्रः ण्ल्‌ 7: 
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उदात्तसमः शेषः । १।४२॥ _ 
ग्रनन्तरो वा नीचस्तराम्‌ । ९१४४) 


ग्रथति-- उदात्त से परे जो स्वरित है उसकी (आदि कौ) ्राधी.मात्रा उदात्ततर 
होती है! मेष मावा उदात्तसम, श्रथवा शेष मा भ्रनुदात्ततर हती है । 


तंत्तिरीय प्रातिचास्य में स्वरित के उटात्तादि विमागदिष्यमं निम्न सूत्रमी 
द्रष्टव्य = 
ग्रनुदात्तसमो वा } ११४५) ¦ 
्रादिरस्योदात्तसमदशेषोभनुदात्तसमं इत्याचार्याः । १।४६॥ 


भ्रथत्‌-- स्वरित का शेष (उत्तर भाग) अ्रनुदात्तसम वाहोतादहै। स्वरितका . 
हेस्वाघं काल उदात्तसम का होता है, शेष अनदात्तरम ठेसा ्राचायं कहते हैँ । 


इन सव मतो का भाव इस प्रकार है 
-ऋपदि - उच्चेस्तर । 


शेख-- ( १) उदात्तसम, (२) नौचेस्तर, (३) अनुदात्तसम (ये तीन मत है) । 
ये मत खाखान्तर विषयक हँ \ तं° सं° मे भ्रादि उदात्तसम श्रौर शेष अ्रनुदात्तसम 
होता है यही व्यास्याकारो क्रा खत दहै । 


ग्रथम सूत्र मे .उदात्तादनन्तरे" ग्रहण से विदित होता दहै किं इते सूत्रों मे उसी 
स्वरितं के विषय मे उदात्तादि दर्शाया है, जो उदात्त से परे अनुदात्त स्वरिति भाव 
को प्राप्ठ होता है} अतः जात्यः आदि रवरित मे यह्‌ व्यवस्था नहीं होती यह्‌ 
मानना चाहिण ॥ † 


द्वितीय सूत्र की व्याख्या मे सोमायं लिखता है- | 
समस्ब्दभ्रयोमात्‌ करिञ्चिन्न्युनत्वं प्रतीयते, अनन्यथा स्वरिताभावात्‌ । 


्र्थात्‌-सृत्रमे “स्मः गहण से उदात्तसे वृष न्यूरत्व (पूणे उदात्तवका 
अमाव) सममना चाहिए, अरन्या स्वरितत्व ही उपपरन नहीं ह.गा, वयोकि स्वरि तरव 
के. लिये उदात्त श्रौर भ्रनुदात्त का योग होना भावइयकं है ॥ 


१. तुलना करो-- स्वरिते य उदात्तः, सोऽन्येन विक्िष्टः। । 
। मह्‌1 भाष्य १।२।३३॥ 








होता है। | 
` प्रथमसूत्र की उन्वट की ग्याल्या भ्रसष्टहै । हमने उपयुक्त श्रयं तंत्तिरीय 


) 
(+ दिक्षिरः (८  : 
२ ` `. -स्वर-मीमांसा 
वाजसनेय प्रातिशास्य में लिखो है--.. ` ~ ` :` 


तस्यादित उदात्तं स्वराधेमातम्‌ । १।१२६॥ ~ ~ 
` `" उव्वटं श्रौर भ्रनन्तभदुने इसे दुरं कीः व्याख्या में हस्व, दीघं; प्लुत सभी 
स्वरितो कें श्रौरम्भृःकी अ्रधंमात्राःउदत्तिं मौनी हैः शेष यथाक्रम भ्राधी; डेढ भ्रौरे ढाई 


~ ग्रनुद्रात्त | ~ .“. - ५२ ; ~ ~ न 


ऋर्प्ातिश्चाख्य में स्वरित कौ व्यवस्था इस प्रकार कही है- 


तस्योदात्ततरोदात्तादघमात्राधंमेवंऽवा 1 इभा 
ग्रनूदात्तः परः ` शेषः सन्डदा्तशतिः 4; -२।५८॥१- 


 . - भर्थात्‌--उदाच-से परे.स्वदितुः की.-अधेमात्रा उदात्ततर होत्री 8, श्रयवा, स्वरित 


का ब्नाघ्रा. माग उद्मत्ततरः होता. दै ।! शेष -परं कां श्रनूदात्त , मागर -उदात्तपर.ति.-वाला 


नि 


॥ 


1 


प्रातिश्ाश्य के पूवं उद. त तस्यादिरुच्चैस्तरामुदात्ताद॑न्तरे ˆ यं वदरं स्वस्य 
( ९४१) सूत केशश्राघारःक्रक्रिय्रा है , ` ~ ॥ 


[ए 


ऋर्वेदं भे जात्यौदिः स्वरित कं केम्पं के ` निदशेन्थं हंसव  से्वरे४. तथां दीघं से 


पर, के संकेतं की व्यवस्था से विदित होता है किं शाकंलं संहिता मे प्रथमं श्रषं मातरा 
` ही ठदात्ततर.होती है । धरषमागः पन्न छखान्तर के. निए लिखा गया है ।* _ 


` .: उव्वट कीः भरूलं ~-उव्वद - ने वाजसनेय प्रातिद्ाख्य . - १,१२६. तथा ऋत्तराति- 


` श्यं ३। की) व्याख्या मे उदात्तःश्रौर .भ्रनुदात्त के मेल से.उत्पन्न होने वाले स्वरित 
के लिए निम्न द्ष्टन्त.दियाहु- ` | (0 


यथा त्पुताज्रयोः संयोगे -चीत्वन्वरशय, कन्नसयोतपृति 








मे ग्रहः षापि म 6 : हस्व वीं श्लुः समो स्वरितो -के लिये हीनी चाहिए । ` 
तुर्ववा.क्त - उदितः शेषः! त° प्रा०- १।४२॥ के-साथः॥- ` ` 
२. इच सूत्र की ग्याद्यां ` मेँ हमने जौ ` दोष दरि है, ` वंह ` चप तिशा्यं के 





` विषय में भी उसी प्रकार समभनोचाहिए।- ` 


४, ब्रातिशा्थो म समी शालाध्रौ फी दृष्टि से नियमो का निर्देश होता है। 


| द्रष्टव्य पदप्रकृतीनि संवचरणानां पाषंदानि । निरुक्त १।१७॥ 


1, 





` निए यहं व्यवस्थां मोनी है"। हमारे विचार 








~ स्वरों के भेद ग्रौर उनका उच्चारण प्रकारं २५ 


प्रथात्‌- जिस प्रकार त्रपु (सीसा श्रौर तासन के संयोग से कांसांः नाम की 
नवीन वातु उत्पन्न होती है; उसी प्रकार उदात्त ओर ` श्रनुदात्त के संयोग से स्वरित 
नाम वाला नया स्वर निष्पन्न होता ह्‌ । 


उव्वट का उक्त दृष्टान्त श्ररुद्ध हे, क्योकि कसि मेत्रपु म्रौर ताम्र का संयोग 
> उसके प्रत्येक अवयव में होता हे, भिन्न-भिन्न प्रदेशों ` मे.घातु्ः पृथक्‌ पृथक्‌ उपलब्ध 
नहीं होती, परन्तु स्वरित मे उदात्त श्रनुदात्त धर्मों का सर्वावियवों मे संयो प. नहीं होता 
भ्रपितु उसके श्रादि भाग मे उदात्त धमं रहत है श्रौर.उत्तर मे. म्रनुदात्त धमः। शत्र 
यह दृष्टान्त विषमं होने से त्याज्य हे । 


0; 
गरनन्त॑भटु दवारा .म्रन्धानुकंरण -- वाजसनेय प्रातिशाख्य कै दरसरे' व्धास्याता 
श्रनन्तंभटर ने उव्वट का श्र॑न्धानुकरण करते हए उपयुक्तः दष्टात ही लिखा हे । 


उव्वट का दसरा विषम दष्टान्त--उन्वट ने वाजसनेय प्रातिशाख्य १।१२६ 
मे दूसरा-दृष्टास्त गडदेधनोरेकी भावे माजिकोत्पत्तिः" भर्थात्‌. जसे गुड़ भौर दही 
के योगु का मा्जिका (== रसाला--्रमरकोष, -संश्रवतः श्रीखण्ड) नामुक्र वस्त्वन्तर 
निष्पन्न. होती .हं'--दिथा हं । यह्‌ उदाहरण भी पूवं उदाहरण के सुमान ही. सदोष 
हं । क्योकि मागजिका क प्रत्येक श्रवयव मे गुड श्रौर दही संयोग विद्यमान हे । स्वरति 
के-प्रत्येक श्र्वयंव में उदात्त श्रौर भ्रनुदात्त धर्मो का योग नहीं होता । 


महाभाष्यकार पतञ्जलि ने स्वरित मे उदात्त श्रनुदात्त का क्षीरोदक के समान मेल 
दशया ह्‌ । यथा क्षीरोदके सभ्पृकते न ज्ञायते कस्मिन्‌ भागे क्षीरं कस्मिन्वोदक- 
मिति । (महा १।२।३२) यह दुष्ट्नन्त भी उव्वटीय दृष्टान्तवत्‌ चिन्त्य हं । यदि 
भाष्यकं रोक्त दृष्टान्त को एकदेशी; माने तो उव्वट. के पुरवोक्ित दुष्टान्त भी. एकदेशी 
"माने जा संकतेपहै। 46: क 

शुद्ध दष्टान्त- स्वरित मं उदात्त म्रोर भ्रनुदात्त धर्मोका संयोग किसंःप्रकार 
का होता हे, इसका टी दृष्टान्त शुव्ल श्रौर कृष्ण गण के योग से निष्पन्नं कल्माष 
ग्रथवा भसारद्ध' गृण का हे }* जसे कत्पाष श्रथवा सोरङ्ध गुणसं शुक्ल कृष्ण गुणों 
कासंयोगश होने पर एक भागम ्ुक्ल गुण शौर दुसूरे भाग मङृष्म मण रहताःहु, 
उसी प्रकार स्वरितके एक भाग में उदीत्त भरौर भ्रपर भाग में भ्रनुदात्त विद्यमान 
होता हं । {9.2 | 


# ` ककि भ | ।। 


१. तद्यथा शुक्लगुणः शुल्कः कष्ण गुणः कृष्णः । य इदानीमुभयगुणः स तुतीया- 


समाख्यां लभते - करमाष इति वा सारङ्क इति वा । एवमिहापि“ य इदानीमुभये- 
गणः सं तुतीयामाद्यां लभते स्वरित इति । महाभाष्य १।२।३१॥ 


९ , 


च्छ, ~~ 


क 


माका 
त । 


२६ , .  वैदिक-स्वर-मीमांसा 


तान, प्रचय ्रथवा एकश्रूति हम पूवं लिख चुके हँ कि तान१, प्रचयः श्रौर 
एकश्र ति शब्द पर्याय दँ । याज्ञवल्क्य शिक्षा १०६ में एकश्च ति क लिये एक स्वरः का 
व्यवहार मिलता हं । 

एकभ्न्‌.ति स्वर के उच्चारण के विषय में भ्राचार्यो मेँ मतभेद दै । हम यहाँ उनका 
-निदश करना भ्रावश्यक समभते टै । यथा- 


त्रैस्वयै कां भ्रभेद- पाणिनीय वैयाकरण प्रचयका एकश्र्‌ति शब्दसे निदेश , 


करते हैँ । इस एकश्र्‌.ति पद की व्याख्या मे काशिकाकार लिखता है -- 


स्वराणामदात्तादीनामविभागोऽभेदस्तिरोधानमेकश्र तिः । १।२।३३) 
प्रथात्‌--उदात्तादि स्वरोंका श्रविभाग श्रथवा ्रभेद म्रथवा भेदका तिरोहित 
हो जाना एकश् ति कहाता है। 


२--चस्वये का श्रत्यन्त सन्तिकषे--श्राचायं श्रादवलायन का मत है- 

उदात्तानुदात्तस्वरितानां परः सन्तिकषं एेकश्नुत्यम्‌ । श्रा० श्रौत ० ।१।२॥ 

मर्थात्‌ ~ उदात्त, भ्रनदात्त भ्रौर स्वरित स्वरों कौ श्रत्यन्त सन्तिकषंता = 
सामीप्य एकश्च तिं कहाती दै । । 

३-उदात्त श्रनुदात्त से रहित -तंत्तिरीय प्रातिशाख्य का व्याख्याता गागं 
गोपाल यज्वा २३।१६ की व्याख्या में प्रचय स्वर को उदात्त श्रौर श्रनुदात्त धर्मों 
रहित मानता है; उभयकरणर'हतः प्रचयः । 

स्वरित मे उदात्त भ्रौर श्रनुदात्त के धर्मो का सद्भाव होता दै -उभयकेरण- 


सामवेलाजन्यः स्वरित इति (त° प्रा० २३।१६ व्याख्या) । प्रचय मे दोनों घों 
का श्रभाव रहता टै। यही गाग्यं गोपाल यज्वाके मत में प्रचय श्रौर स्वरित में 


भेदै । 
४- उदात्त श्वत आचाय शौनक के मत मे प्रचय एकश्र्‌ ति का उच्चारण 


उदात्त कै समानं होता है । ऋक्प्रातिशास्य मं लिला टै ~ 





१. तान एकश्रति । पुवं पष्ठ १६-१७। 
२. प्रचयः एकश्च ति । पुवं पृष्ठ १४। 
३. स्वरितादृत्तरे ये च प्रचयास्तान्‌ प्रचक्षते । 
ठ्क स्वरानपि च तानाहृस्तत्वायचिन्तकाः ॥ शिक्षासंग्रह पष्ठ १८ । 








~) 


> 


स्वरों के भेद श्रीर उनका उच्चारण प्रकार २७ 


` स्वरितादनुदात्तानां परेषां प्रचयः स्वरः । 
उदात्तश्रुतितां यान्त्येक द्वं वा वहूनि वा ॥३।१९॥ 
म्र्थात्‌-स्वरित से परे एक, दो श्रथवा बहुत (जितने भी संभव हों) भ्रनुदात्तों 
को प्रचय स्वर होता है भौर वहु उदात्त श्रूति वाला होता दहै । : 
नारदीय शिक्षा १।८।२ के अ्रनुसार प्रचय भ्रथवा एकश्र्‌ त्ति उदात्तरूप मानी 
गई त 
य एवोदात्त इत्युक्तः स एव स्वरितात्‌ परः । 
प्रचय प्रोच्यते तज्जः श्छन्यी छन्करॐ 9 @ @ @ @ @ #@ @ 9 | | 

महाभाष्य १।२।३३ से भी विदित होता है कि कई ग्राचायं एकश्र्‌ति को उदात्त- 
श्रू ति मानते थे ।१ 

५--उदात्तमय - वाजसनेय प्रातिशाख्य मे एकर ति को उदात्तमय कहा 
हे । उसका सूत्र है- 

स्वरितात्‌ परमनुदात्तमुदात्तमयम्‌* ।।४।१४१॥। 

'उदात्तमयः दाब्द मे मयट प्रत्यय श्रानन्दमय के समान -प्राचय'भ्रथंमेह्‌,न कि 
विकारादि श्रं में । प्रतः उदात्तमय का भ्रथं ह--उदात्त धमं की श्राधिक्यता, न कि 
उदात्तरूपत्व । इसीलिए बालकृष्णं गोडदो ने प्रातिशाख्य प्रदीप शिक्षा मे प्रातिशाख्य के 
उक्त सूत्र को व्याख्या श्रनुदात्तमेकमनेक वाक्षरमुदात्तवत्‌ मे सादृश्याथकर वत्‌ का 
प्रयोग किया हं । 


६ भ्रनुदात्तश्र ति- महाभाष्य १।२।३३ सें यह भी विदित होता ह कि करई | 


भ्राचायं एकश्च ति को अरनुदात्तश्र्‌ ति मानते थे ।3 


१, “उदात्ता .(एकश्रूतिः) । कथं जायते ? यदयमुच्चेस्तरां ` वा वषट्कार 


इत्याह । ` ““ -“"उच्चद्‌ ष्ट्वा उच्चंस्तरामित्येतद्‌ भवतिः । 
२. मद्रास विश्वविद्यालय श्रन्थावली मे प्रकाशित प्रातिश्ञास्य मे "उदात्तमय' के 
स्थान में “श्रनुदात्तमय' पाठ छपा है । परन्तु ` दोनों टीकाभ्रों में उदात्तमय" पाठ ही 


है । श्रगले (४।१४२) सूत्र कौ दोनों व्यास्याभ्रो में “धनुदात्तमय' श्रौर “रनुदात्त 


हाब्दों का प्रयोग मिलता है । मद्रास का संस्करण भ्रत्यन्त प्रशुद्ध है ।- ` 
३. श्रनदात्ता च [एकथ्‌तिः] । कथं ज्ञायते ? यदयम्‌ उदात्तस्वरितपरस्य 
सन्नतर इत्याहु । ˆ ` सन्नं दष्ट्वा सन्नतर इत्येतद्‌ भवतिः १. ॑ 


(४ 
^ „> रे 


9 कि 


मि 


नायेन 


रक. ` वैदिक-स्वर-मीमांसा . 


इन दोनों भ्र्थात्‌ - एकश्च ति - की उदात्त. ग्रौरः भनुदात्तश्रूति में शुद्ध उदात्त ग्रौर ~ 


शुद्ध श्रनुदात्त श्र. ति से कुछ भेद माना गया-हं । यह भी महाभाष्य -१।२।३३ सं ही 
व्यक्त ह्‌ ।' . 
७--उदात्तानुदात्त का सस्मिश्रण -याज्ञवत्क्य शिक्षा मे प्रचय का स्वरित 
मानते हुए (२२७) भी उक्षमे कुछ वलक्नषण्य. दशायाः हं । तथा-- 
उच्चानुदात्तयो्यागि स्वरितः स्वार उच्यते । 
एेक्यं तत्प्रचयः प्रोक्तः सन्िरेष मिथोऽद्‌ भृतः ॥२२८॥। 
म्र्यात्‌--उदात्त भ्रौ र भ्रनुदात्त का योग॒ स्वरित कहाता हैः रौर उदात्त ्रनदात्त 
का एकीभाव हो जाना प्रचय कहाता है । 
इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार समभना चाहिए करि स्वरित मे उदात्त श्रौर 
भ्रनुदात्त का संयोग होता है । उसके भ्रादि भाग में उदात्त श्रौर प्रपर भाग मे श्रनुदात्त 
रहता है । परन्तु प्रचयमे दोनों का दुग्ध-जल के समान श्रविभाज्य एकीभाव 
हो जाता है। 


ठ-महाभाष्यकार पतञ्जलि ने भी किन्हीं श्राचार्यो के मत में एक्श्रति को 
उदात्त भ्रनदात्त की मध्यवर्ती ध्वनि माना है। वे लिखते है-- 


सेषा ज्ञापकाभ्यामुदात्तानुदात्तयोमंध्यमेकश्रतिरन्तरालं दियते । १।२।३ 


र्थात्‌ -पुरवोक्ति दोनों ज्ञापको सेः एकश्च ति उदात्त-म्रनुदात्त की मघ्यवर्तीश्ररति ` | 


भिद होती दहै। 


इसपर कंयट लिखता है-- एकश्च ति मं दुग्ध-जल के सम्मिश्रण के-समान उदात्तं 
नुदात्त के भेद का तिरोधान हो जाता दै, स्वरित में दोनों स्वरों का विभाग उपलब्ध 
होता हं ।> 
इस प्रकार स्वरों के भेद ग्रौर उनके उच्चारण प्रकार पर हमने संक्षेपसे लिखा 
है । श्रब श्रगले भ्रध्याय मेँ स्वरित के विविध भेदो का वणन करेगे । 
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१. महाभाष्य में शध उदात्त श्रौर शद्ध श्रनदात्तः, से एक भ्र तिको पृथक गिन 


है--उदात्तः, उदात्ततरः, श्रनदात्तः, श्रनुदात्ततरः, स्वरितः, स्वरिते -य उदात्त सोऽन्येन 
वि्िष्टः, एकथतिः सप्तमः । ^` 


२...श्निक्षासंग्रह काली, प्हठ ३५। 


५ 


३. क्षीरोदकवदुदात्तानुदात्तयोभेदतिरोधानमेकश्न तिरित्य्थः । स्वरिते तु विभाग ` 
तयोरपलम्धिः । 


॥ 








# | 
1 


तृतीय अध्याय. 
-स्वरित कै विविध; भेद 


स्वरों के विविधं मेद गत श्रध्यायं में दर्शा चके । उनमें एक स्वर स्वरसत भीदहै। . 
पाणिनीय भ्रष्टाध्यायी को छोड कर. अन्यं प्राचीन स्वर-शास्वमे स्वरित के अनेक 
भेद दर्शाए हैँ । वेदिक ग्रन्थों मे उनमें से कतिपय विशिष्ट स्वरितोंके श्रद्धन के लिए 
विभिन्न चिह्नं कौ व्यवस्था उपलब्ध होती है । उन विशिष्ट स्वरित-चिह्लो के ज्ञान 
के लिए स्वरित के विभिन्न भेदोंका ज्ञान ्रावंस्यक है। इसलिए हम ऋवप्राति- 
ाख्य, शुवलयजुःप्रातिशाख्य ्रौर तैत्तिरीय प्रातिशाख्य के श्रनुसार उनमें उल्लिखित 
स्वरित के समंस्त भेदो का दिग्देशन नीचेःकराते है । | 19 

ध्यातन्य-- जिस स्वरित-भेद के प्रसङ्खमे किसी प्रन्थ-विरोष का निदेशन 
किर्या जाय, उसे. तीनों अ्रन्थों मे. समान समभे । श्रौर जो स्वरित-भेद किसी एक ` 
ग्रथवा दो ग्रन्थो में ही उल्लिखित होगा, वहीं हम उस-उस ग्रन्थ के नाम का निश 
करेगे । साथ मं हम पाणिनीय सूत्रों का भी, यथास्थान उल्लेख करते जाए गे, जिससे 
पाणिनीय-शास्तर के जानने वालों को भी स्व-शस्तरानुसार इन स्वरित-भेदों कां यथां 
ज्ञान हो जाए । 


स्वरितकै नौ भेद 
प्रातिदाख्य रादि अन्थों में & प्रकार कै स्वरितोंका उल्लेख मिलता है । उनके 
नाम, लक्षण श्रौर उदाहरण इस प्रकार है-~ ` | 
१-सन्तिधिज*- (एक पद मै श्रथर्वाः ) श्रनेकं ` पदों की संहिताः में उदात्त 


१. यह नामकरण हमारा है । उदात्त श्रनुर्दात्त की सन्निधि से" उत्पन्न होनेसे 
इसे सन्तिधिज नाम दिया है । इसे सामान्य स्वरित भी कह सकते है ) 

२. कोष्ठान्तग॑त पद -पाणिनीयं लक्षणानुसार'रखे हँ । प्रातिज्ास्यानसार एक-एक 
पद में उदात्त से परेःहोनेवाला' स्वरित तरोग्यंञ्जन कंहाताः है । देखो संस्या ६ पर 
निर्दिष्ट स्वरित । 

३. वर्णो का काल्यवधानं के विना जो भ्रत्यन्त सामीप्य से उच्चारण होता है 
उसे संहिता कहते हैः देवो-~परः सनिकंषःः संहितो' (भ्रष्टा ' १।४।१०९) लक्षणं । ` 


स वाका काक = = चः 


"+~ ^~ = -- 


- ` 


ति -- 
परर 


8 कः = --- ऋण्ससक्षि 


ह = ~~ श्न ती म 


३० वेदिक-स्वर-मीमांस। 


से परे . ग्रनुदात्त कौ सन्निधि होने पर अनुदात्त को जो स्वरित होवा है, उसे सन्नि- 
विज-त्वरित भ्रथवा सामान्य-स्वरित कहते है ।* यथा- 


एक पद्‌ ये पुरोहितम्‌, यद्स्यं (० १।१।१)। 
अनेक पदों प--मुग्निष्‌ ईङे=परगिनिमीमे (क० ११।१) 


यहां स्वरविघोौ व्यञ्जनमविदयमानदद भवति ( स्वर विधि मे व्यञ्जन अरविदयमान 


के सद्य होता दै अर्थात्‌ वह व्यवधायक नहीं होता) यह वेयाकरणीय परिभाषा 


ध्यान में रखनी चाहिये । 


पाणिनी न इस सन्निधिज स्वरित का विधान उदात्तादनुदात्तस्य स्वरित 
(प्रष्टा० ८।४। द) सूत्रसेकियादहै। 


तति रोय प्रातिशाख्य में जिस प्रातिदित स्वरितः का विधान क्रिया है (द्र०आगेः 


सन्दभं . सस्या १०) चह दो स्वतन्त्र पद विषयकः दै । 


२- जात्य -जों स्वरित भ्रपनी जाति जन्म --स्वमावसे स्वरित होताहै | 
म्र्थात्‌ जो भ्रनुदात्त किसी उदात्त वणं के संयोग से स्वरितभाव को प्राप्त नहीं होता । 
उसे जात्य-त्वरित कढते ह ।* तैत्तिरीय प्रातिशाख्य (२०।३) में इमे नित्य-स्वरित 


कहा है ।3 यथा- 
कृन्या, धान्यम्‌, क्वं, खः" । 


१. भ्रन्तोदात्त पुवंपद से उत्तर -भ्रनुरात्तादि उत्तरपदके प्रादय श्रक्षरको नजो 


स्वरित होता है (यथा श्र गिनि), उसे तेत्तिरीय प्रतिश्ञाख्य में श्रातिहितस्वरित' - 


कहा है । देखो श्रागे संख्या १० का स्वरित । 

२. जात्था स्वभवेनव उदात्तक्षगतेविना [यः स्वरितो] जायते स जात्यः। 
चकंतप्राति° २।८ उञ्वट-व्याख्या । १ नि 1 

३. यह्‌ स्वरित पदपाठ में भी स्वरित ही बना रहता है । भ्रनेक पदस्थ सं हितज 
स्वरित पदवाठ मे श्रनुदात्त हो जाता है (यथा ~ श्रग्निम्‌, ई कर ) 1. प्रतः सन्निधि 
स्वरित कौ दृष्टि से “नित्य स्वरित कहा है । £ 

. श्रव्य॒त्प्पक्ष में । व्युत्पन्न पक्ष में चु {-्रर्‌' सन्धि मानने पर संख्या ्का 

श्षत्र स्वरित' नाम होगा । ह # ति 7 नगला एत {1 
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स्वरित के विविध भेद ३१ 


. पाणिनीय व्याकरणानुसार कन्या" मेकनी (कन) धातु से यत्‌ तथा 
"धान्य" में जौटोत्यादिक धन घातु से ण्यत्‌ प्रत्यय होता है। उणादि ४।१११ की 
वृ्तियों के अनुसार कन्या यक्‌ प्रत्ययान्त निपातित है । श्नौर धान्य मे उणादि ५।४८ 
के ४१ यत्‌ प्रत्यय होता है। इन मेयत्‌ पश्चमे तित्स्वरितम्‌» ब्रष्टा० 
६।१।१०५) इस उत्सगं सूत्र से, यक्‌ पक्ष मे निपातन से श्रौर ण्यत्‌ मे तित्स्वरितम्‌ 
से स्वरित होता है । "क्व" में किमोऽत्‌ (अष्ट।० ५।३।१२) से मरत्‌ प्रत्यय होता है । 
यहां भ तित्स्व॒रतिम्‌ से स्वरित होता है । स्वर्‌" अव्युत्पन्न पक्च मेँ न्यङः स्वरौ 
स्वरितौ इस फिट्‌ सूत्र से स्वरित होता है । इस प्रकार इन स्वरितो मे उदात्त-संयोग 
कारण नहीं है । नि 


३ प्रभिनिहित- एकार तथा श्रोकार से परे जहां हस्व ` ग्रकार का लोप 
अथवा पूवूप होतां है, उस सम्वि को प्रातिशास्यो मेँ ्रभिनिहित सन्वि कहते है । 
इस! सन्धि कै कारण' उदोत्त एकार अ्रथवा उदात्त श्नोकार (चाहे वह स्वरित 
स्वर स्वतन्व रूप से हो अ्रथवा सन्वि सेवनाहो) से परे श्रनुदात्त प्रकारका लोप 
श्रथवा भुवरूप होने पर जो स्वरित होता है, उसे अभिनिहित समन्वि के कारण 
ग्रभिनिहित-स्वरित कहते है । यथा- र ४4 - 


ते+भवन्तु-तेऽन्तु (माध्य ० सं०* १९।५७,५८)॥ 
। । ,-वेदः+असिचेदऽसि ,(माध्य०* २।२१) । 


। पाणिनीय 'लक्षणानुसार यहां एड: पदान्तादति ` ( भ० ६।१।१०'}) से 
वरूप एकादेश धरोर स्वरितो, वाऽनुदात्ते पदादौ (ग्र° ८।२।६) से स्वरित 


होता है! 


~ £ स्वर.प्रकरण मे कहीं-कहीं श्रपवाद सृत्र की प्रवतिन हौ कर उत्वगं सुत्र की 
ही भ्वृत्ति होती है । इस विषय पर हमने वदिक सिद्धान्त मौमांसा श्रन्तगेत "दुष्कृताय 
चरकाचायंम्‌' निबन्ध .में विस्तार से लिखा है । तदनुसार कन्या शब्द जं {षर त्स्वरितम्‌' 
(श्रष्टारः ६। १। १८९) के श्रपवाइ रूप । “यतोऽनावः' (श्रष्टा० ६।१ २६३) श्रपवादं 
सत्र की प्रवृत्ति नहीं होती । ५ 

२. माध्यान्दिनसंहिता में इसका ‹तेऽवन्तु-जेदोाऽसि' विशिष्ट चिद्वि प्रयषत होता 
है । देलो माध्यान्दिनस्वराङ्कन प्रकार (प्रध्याय १०) । हेमने ऋश्वेदानुसार सामान्य 
चिह्न का प्रयोग किया है । | 











२२ | वे दिक-स्वर मीमांसा 


४-श्चैभर-इ उ. लु के स्थान में स्वरः=ग्रच्‌ परे रहने परजोयूव्‌र्‌ल्‌ 
ॐ यणः). श्रा रूप सन्धि होती है, उसे ्तिशाख्यों ` मे क्षेप्र सन्धि कहते हैँ । इसी 
क्षैप्र सन्धि के अनुसार उदात्त इकार उकार के स्थानं मेय्‌ व्‌ श्रादेग होने पर जिस 


ग्रगले भ्रनुदात्त स्वर को स्वरित हो जाता है,-उसे क्षेप्र स्वरितः कदे दै । यथा-- 
वाजी + अवंन्‌=वाज्य॑वेन्‌ (पध्ि० -सं० “११।४८}} 
नु ।-इन्द्र-नििन्द्र.(ऋ९; १८२१) । ,: : 


पाणिनीय लक्षण के. +अनुसार'यहां ` उदात्तस्थानीयः यण्‌ (य्‌ व्‌ :र्‌ ल्‌) कै श्रनन्तर 
अनुदात्त स्वर को . उदात्तस्वरितयो्येणः स्वरितोऽनुदात्तस्य (अ ^~८।२।४) से 

स्वरित होताहु।॥  . ८ 4.7). 
-प्रदिलष्ट--दो स्वरों. (प्रचो); के मिकनःसे जे सन्धि: होती ह उक 
-प्रदिलिष्ट सन्धि कहते है + प्रदिवुष्ट सन्धि के - कारण होने वाल स्वरित पडिलष्ट~- 
स्वरित कदहाता दै । प्रातिशास्यो कि श्रनुसार ` प्रद्विलण्ट सन्धिःफत्च प्रका रन्क्ये होती 
। यथा-- . >+, ` , ५ 3 १ 
क~ ग्र भ्रा, इ ई, उ ऊ, ऋ ऋ, इनक्रा-परत्पर सवण दीषंरूप एकष्ठिश (रकः 
सवं दीघेः--ग्रष्टा० ६।१।१००).1 . 


ग्र इ, इनका एकारलूप एकादेश (ग्राद्‌ गुणः .श्रण्टा ६{१५८७) 
ग~ ग्र -उ, इनका श्रोकारृूप एकाद  (ग्राद्‌ गुणः. - भ्र टा० , ,६।१।८७) !। 
घ--श्र+-ए, इनका एेकारल्प एकादेश. ङ्ुदिरेचि--ग्रष्टा° ` *६। १८) 1 
ङ-श्र ग्रो; इनका श्रौकाररू्प एकादेश [(व्रुद्धिरेचि--प्रष्टा० ¦ (६।१।८८)। 


१. इउच्छलृश्रौरय्‌व्‌ रल्‌ के उच्चारण स्थान क्रमशः समानहें। इडउ ऋ 


लृ. का उच्चारणःकाल हस्व, दीघं : श्र प्लृत भेद से एेक पत्र? दो मात्रा श्रौर तीन 
मत्राहै।य्‌ व्‌ र्‌ ल्‌+का.उच्चारण कार्ल श्रधंमाच्रा"है । बतःससन्धिमेइउक्रलं 
काहीय्‌व्‌र्‌ल्‌ के रूपमे क्षिप्र (स्वल्पकाले) उच्चारण होता है श्रतःयभ श्रादि 
क्षप्र वणं कहते है । इसी कारण य्‌ व्‌ श्रादि को सध क्षर. कहाती है \ पाक््चाच्छ 
भाषा वंज्ानिकय्‌रल्‌व्‌ को भ्रधंस्वर कहते हं । काशङ्ृः्ठक, व्याकरणं कै 'स्वरवदं 
यः कृत ( वष्ठ १७ २ ) मेय्‌.को स्वरवत भाना ह|, 2 तो प्ण न) ए 


२. म्य० स° मे इस स्वरित के लिये भी “कच्यवन्‌' एेसा विशिष्टं चिह्ख 
क्त होता है । देवो श्रध्याय १०। ‡ \# | 











| 
। 
| 


५ ` स्वरित के विविध भेद ३२ 


इन सभी प्रदिलष्ट सन्धियों मे सव वैदिक संहिता मे एक जसा स्व॑र उपलब्व 
नहीं होता । इसलिए जिस संहिता में जैसा स्वर देखा जाता है, उसका विधान नीचे ` 
करते ह- | ‹ । 


1 शाकल" शुक्लयजुः° (माध्य०, काण्व) श्रौर मैत्रायणी संहिता से- 
इन संहिताश्रो मे उदात्त हस्व इकार को ग्रनुदात्त द्धस्व इकार परे रहने पर 
जो दीषंरूप प्रदिलष्ट सन्धि होती है, कहीं स्वरितत्वं देखा जाता है । श्रत इनकी दृष्टि 
से यही स्वरित प्ररिलष्ट स्वरित. कहाता है ! यथा-- ¦ 

सुचि +इव =सुचीव (ऋ० १०।६१।१९५) । 

ञमि इन्धताम्र=-अभीन्धताम्‌ (माध्य सं०° ११।६१। काण्व 
१२।६३) । 

अभि-+-इन्द्राम्‌ = अभीन्द्धाम्‌ (मै° सं०* २।७६) । 

तक्तिरीय संहिता मेँ एेमे स्थानों में दीर्घरूप सन्धि उदात्त होती है । 

यथा--अभीरधताम्‌ (४।१।६) । | | 

7. तत्तिरोय संहिता” मे तैत्तिरीय प्रातिशाख्य के ्रनूसार उदात्त हस्व 
उकार से परे श्रनुदात्त हस्व उकार के परे रहुने पर जौ दीर्रूप प्रदिलष्ट सन्धि होती 


है, वहीं स्वरितत्व देखा जाता है । प्रतः त° सं० मे यही स्वरित प्रदिलणष्ट स्वरित 
कहाता है ॥ यथा- 


ख +-उद्‌ गाता खद्गाता (७ १।८) । 
शाकलसं हिता रौर. शुक्लयजुःसंहिता में ठेसे स्थानों जँ ` दीघेरूप सत्व उदात्त 


 होतीं दै । 


१. व्रष्टव्य-ऋक्प्राति° ३।१३।। 
२. दष्टग्य-- वाज० प्राति० १।११६॥। 
३, माध्यन्दिन संहिता में श्रौ 
देखो घ्रध्याय० ९० ॥ 
` ४. मैगसंन्में 
द्रध्याय १०।. 
४, द्रष्टव्य -तेत्ति° प्राति° २०।५ ॥ 


न्धताम्‌ विशिष्ट स्वरित-चिह्घ प्रयुव होत है । 


श्रमीन्दाम्‌ः विशिष्ट स्वरित-चिह्न प्रयुक्त होता है । देखो 





-ड४ ` ॥ -वैदिक.स्वर मीमांसा; ` ५ 


~ 2 


 .. 7. ऋष्वेद को माण्डकेय संहिता मे ---व्छगकेद की सम्प्रतिः विनष्ट माण्ड्केय 
शाखा के संबन्ध मं ऋक्प्रातिशाख्य .३।१४ मे लिला है कि. माण्ड्केय संहिता मे सभी 
 प्रदिलष्ट सन्धियों मेँ एकादेश स्वरित होता है 1 ्रौर वंह प्रदिलष्ट स्वरित कहता है । 


विशेष वक्तव्य उदात्त भ्रौर भ्रनुदात्त स्वरो कमै प्रदिलष्ट सन्धि दो-प्रक्ार की 
होती है । एक वहु, जिम . पुवंवण भ्रनरूदात्त ठो श्रौर उत्तरण उदात्त 1 -रेषी सभी 
प्रदिलष्ट सन्धियों मे दोतां स्तररोःके स्थान में -उदात्तख्पः एकादेशः होता है;। यथा-- 


प्र +अस्य॑प्रास्य (३० १।१२१।१३) 
ञ्जा = अच्यां =आच्यां (ऋ० .१८।११५।६) 1 


न शः 


् [ ॥ 


कियादहै। 


दस री प्रदिलष्ट सन्वि वहं है जिसमें पुव्वणं उदात्त हो, श्रौर उत्तरवणं. प्रनुदात्त । 
. ईन दोनों स्वरों के स्थान पर जो.. एकादेश होता -है, वह॒ शाखा-भेद से कहीं उदात्त 
 श्रीर कदं स्वरित देखा जाता है । इसकी व्यवस्था चाकल; माघ्य०, काण्व, मैत्रायणी 
तैत्तिरीय श्रौर माण्ड्केय शालाप्रों के विषय महम उपर दर्शाचुकेहै। ` 


` यद्यपि पाणिनि ने इस उदात्तत्व श्रौर स्वरितंत्व का, विर्षान स्वरिती वाजनुदात्ते 


` पदादौ {भ्रष्टा० ०८।२।६) सूत्र हारा प्रामान्यरूप से किया ह, तथापि वैदिक ग्रन्थों 


मे यह एकदेश-स्वर शाखा-भेद से व्यवस्थित ह । इसलिए माष्यन्दिनि रौर काण्व ` 


भ्रादि संहिताग्रों में श्रभिं+-इन्धताम्‌-श्रमीन्धताम्‌ भादि ई“रूप प्रिलष्ट सन्धि 


स्वरित होती है, तो तैत्तिरीय संहिता मे (श्रमीन्ध॑ताम्‌) उदात्त देखी जाती हं । ` 


` -इसी.श्रकार. ` जहां तत्तिरीय ` संहिता मे सु~+उदगाता = सद्गता भ्रादि मे. ऊ-रूप 
प्रदिलष्ट सन्धि स्वरित दिखाई पड़ती है, . वहाः माध्यन्दिन, काण्व भ्रादि संहिताश्रोमें 
ॐ-रूप प्रदिलष्ट सन्धिः उदात्त मिलती हं । ` 


यह्‌ प्रदिलंष्ट स्वरिति. की शाखा-मेद से व्यवस्था तीन चार सहितोभ्रों से 
 उदाहुरणूप मेँ दर्घाई हं ।. इसी प्रकार भ्रन्य संहिताश्रों श्रौर ब्राह्मण प्रन्थों मे यथा 
प्रयोग जान लेनी चाहिए | ॥ क 


६ रोव्यञ्जन- एकः पद मँ (श्रथवा भ्रनेक पदों मे) उदात्तस्वर. से परे 


व्यञ्जन से व्यवहित जो स्वरित देखा जाता है, उपे तैरोन्यञ्जन-स्वरित..कदहते हँ + 
येथा-- . ` क) । 


इसं स्वंर का विधान पाणिनि ने एकादेश उदात्तेनोदात्तः (०।२।५) सूत्र से 





न ~ 


 „ १. सीरदेव परिभाषावृत्ति ५६, परिभाषेन्डुशेखर ८० । 


स्वरित के विविध भेद ` ३५ ` 


६>ˆ 1 
इड, रन्ते, हव्ये, काम्यं, (माध्य ० पदपाठ ८।४३) । 
देवो वः (माध्य० सं° १।१) । 

पाणिनि के लक्षणानुसार.- यहां उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः (८।४।६५) से 
स्वरित होता हे । यह सन्निधिज-स्वरित का ही भेद हं । 

तरोन्यञ्जन नाम का कारण-पाणिनि तथा श्रन्य सभी स्वराचार्यो ने उदात्त 
से भ्रव्यवहित श्रुदात्त को स्वरितत्व .का विधान किथा है (अष्टा ८।४।६५-}- 
१।१।६७), परन्तु इडे पद मे उदात्त इकार से भ्रव्यवहित परे मनेदात्त एकार नहीं 
हं । मध्य में ड' व्यज्जन का व्यवधान है। इसी प्रकार रन्तेमे, न्‌ त्‌' हव्ये मे व्‌ 
य्‌ भ्रौर काम्ये मे “म्‌ य्‌' दो दो व्यज्जनों का व्यवधान हे । इसलिए उक्त स्वरितत्व 
कौ प्राप्ति सम्भव नहीं | श्रतः वैयाकरणो ने इस दोष की निवेत्ति के लिए एक परि 
भाषा स्वीकार की ह्‌- स्वरविधौ व्यञ्जनमविद्यमानवद भवति" भर्थात्‌ स्वर- 
विधि में व्यञ्जन को अविद्यमानवत्‌ समभा जाता हे, उसका व्यवधान व्यवधान नहीं 
माना-जाता । इसलिए से स्वरितो मे व्यञ्जन को तिरोहित समभनेके कारण 
प्रातिशाख्यों मे इसका नाम तैरोव्यञ्जन स्वरितः रखा हे । वैदिकाभरण व्याख्या- 
कार ने तेरोव्यजञ्जन का श्रथं 'व्यञ्जनव्यवहित' किया ह्‌ । 


वेवत्त श्रथवा. पादवृत्त-संहित्रा मे जहां पदान्त भ्रौर पदादि दो स्वरों (भ्रचों) 
मे सन्धि नहीं होती उसे विवृत्ति कहते हैँ ।* एेसे स्थानों मे पदान्त उदात्त स्वर से परे 
जहां पदादि भ्रनुदात्त को स्वरित होता है, उसे विवृति (=-सन्व्यभावं) मंहोनेसे 
ववत्त स्वरित कहते हैँ । ऋक्‌ प्रातिशाख्य २।२६ मे पदान्त पदादि के सन्घ्यभाव कौ 
पदवतति संज्ञा की ह । उसलिए ` पदवृत्ति नामक सन्ध्यभावं मे होने वाला स्वरित ` 
पादवत्त कहा जातां ह । वैवृत्त श्रथवा पादवृत्त स्वरित के उदाहरण-- प; 


# + भै 
णी भोम 


२. माहिष तथा. त्रिरत्नभाष्य में, तेरोग्यञ्जन (ते० प्रा० २०७ वाप) 
स्वौरत के उदाहुरणों में प्रगम्‌ (तं ० सं० ` ४।५।२) उदाहरण भौ दिया है । सम्भव. 


है इन्होने तरोव्यञ्जन का. श्रथं सस्दररों =्रचों के मध्य व्यञ्जनः के व्यवधान का; . 


तिरोभाव भर्थात्‌ विद्यमान न होना, समश्ा हो । “प्रउग' में किसी व्यञ्जन का. 
व्यवधान नहीं है 1. भ्रतः यह चिन्त्य है । वेदिकाभरण. व्याख्या. में (ग्यज्जनव्यवहिततः ` 
किम्‌-- ्रउभम्‌ युक्त व्यास्याकीदहै। | 

३. ते० प्रा के त्रिरत्नभाष्य में "विवृत्ति" पद.का श्रयं “व्यक्ति' (श्रभिव्यक्रिति) 
किया है (२०।६) । 


ते - वदिक-स्वर मीमांसा 


मध्ये सत्यानृते अंब पर्यन्‌ (ऋ? ७।४६।२) । 
भुवा असदन्नृतस्यं (माध्य सं° २६)। 
तत्तिरीय प्रातिशाख्य # माहिषेय (२०।७) तथा व्रिरलभाष्य (२०।६) में 

स्वतन्त्र दो पदों में पदान्त उदात्त से परे पदादि श्रनुदात्त के स्थान पर होने वाले 
स्वरित को ही पादवृत्त माना हं । यथा--ता श्रस्मति सष्टाः (तैर संर २।१।२) 
पदविवृत्त्यां  पादवृत्तः (२०।६९ वा ७)* सूत्र में पद ग्रहृण का प्रत्युदाहरण 
` प्रङगमुक्यम्‌ (त° स ° ४।४।२) दिया है । अर्थात्‌ माहिषेय प्ररं तिरलमाष्य 
के मत में जहां दो भिन्ते पदों मे सन्ध्यभाव हो, वहा उदात्त से परे होने वाले स्वरित 
की पादवृत्त संज्ञा होती है । प्रउग एक पद है 12 अ्रतः इस एक पदं मे सन्ध्यभाव होने 
पर भी उदात्त से परे विद्यमनि स्वरित की पादवृत्त संज्ञा नहीं होती । 


वेदिकाभरण संज्ञक (त°. प्रा०). भाष्य मे एक पद में ही जहां सन्ध्यभाव हो 
वहीं पर उदात्त से परे विद्यमान स्वरित की-पादवत्ति संज्ञाकही टै । यथा श्रडग । 
ता अस्मात्‌ यहां दो पद होने से पादवृत्त सज्ञा नहीं होती + 


न. 


१. त° प्रा° के इस श्रध्यायमें माहिषेय भाष्य में एक सूत्र भ्रधिक है। श्रतः 
इसं भ्रध्याय के सुत्रं के उदरो मे परस्पर एक संख्या का श्रन्तर हो जाता है 1 

२. वस्तुतः ्रउग' समस्त पद है । वाज० प्राति०.४।१२० के अनुसार . श्रयुगः 

मे “य' का लोप हौकर श्रउग सिद्ध होता है । हमारे विचार में यहां प्रस्‌ उगइनदो 

पदों का समास हृ्रा है। सन्धिमे सकार कालोप होने से ^सश्रागच्छति के समान 

पुन: सन्धि नहीं होती । पाश्चात्य विद्वान्‌ श्रौर उनके, श्रनुयायी प्रउग मे दो स्वरोंकी 


समीपता देखकर इसे प्राकृत का रूप मानते हैँ । यह्‌ उनका मिथ्याज्ञान है । प्रउगमे 


्रयुक्त सान्त “भ्रस्‌' शब्द ॒श्रस्केण्व' शाब्द में ` उपलब्ध होता है । पाणिनिं ने श्रपनौ 
भरक्रिया के श्रनुसारे लोकं प्रसिद्ध व्र शढ्द में परे सकार का श्रागमं (श्र ६।१।१५२) 

करके क्वचिद्यलन्ध, श्रत एवे भ्त्रसिदध' “भरस्‌" शब्द को विद्यमानता दर्शा है । पाणिनि 
भ्रपने शास्त्र मे भ्रागमं श्रदेश दारां उसके श्रते काल भे श्रप्रसिव, परन्तु पुराकालं मे 
उथवहूत मृलकब्द का संकेत करतां है । इसकी उपपत्ति फे लिये देखिये “वदिक- 
छन्दौ-मीमां ता अरन्य का “छन्दः पद का निवेचन श्रौर उसकी विवेचना" नामकं हितीय 

श्रध्याय। † | 


. ३, देखो पृष्ठ ३५ की टि० सं० २। 
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स्वरित के विविध भेदं 2३७ 


मतभेद का कारण तैत्तिरीय प्रातिंलाख्य के भाष्यकारो मे मतभेद का कारण 
यदविवृस्यां पादवत्तः (त° भ्रा० २०।६वा ७) सूत्र के पददिवृत्त्यां पंदकौ व्याल्या 
भेद है 1 माहिषेय तथा त्रिरत्नभाष्य के कर्ता "पदविवृत्यां' में वदयोविवुत्याम्‌ एेसा 
द्विवचन से विग्रह करते है । थति जह दो पदों मे विवृत्ति सन्ध्यभाव अ्रंथवा दो पदों 
की पृथक्‌ श्रभिन्यक्ति हो एेसा अ्रभिप्राय स्वीकार-करते हैँ । वेदिकाभरण का कर्ता 
वदविवत्त्यां भे “पदे विवत्यामः एेसा एक वचन से विग्रह मानता है । इसलिये उसके 
मत मे प्रडंग मे पादवृत्त सज्ञा हाती दहै, ता अस्मात में नहीं । 


मतभेद का प्रभाव-- तैत्तिरीय प्रातिशाख्य (२०।१२ वा १३ मं पादवृत्त 
स्वरित का भ्रत्पतर प्रयत बताया ह । अतः पादवृत्त संज्ञा मे विद्यमान मतभेद का 
प्रभाव उनके उच्चारण प्र पडता है। माहिषेय श्रौर त्रिरत्नभाष्य के ्नुसार 
ता अस्मात्‌ मे स्वरित का उच्वारण श्रत्पत्तर प्रयत्न से होगा, प्रउगम्‌ का नहीं । 
वैदिकाभरण के मतं मेँ श्रडगम ` स्वरिज्न का ;श्रल्पतर प्रयतनं होगा, तौ अस्मात्‌ का 
नहीं ॥ तत्तिरीय शाखा के भ्रष्येता कहां पर कंसा उच्चारण करते हैँ, यह हमं ज्ञात 


नहीं । 


हमारे विचार में माहिषेय तथा त्रिरत्नभाष्य का मतं ठीक हे; . क्योकि ब्रह 
ऋग्वेद भ्रौर शुक्लयजुः के प्रातिशास्यों के भ्रनृकूल ह । तंत्तिरीय प्रातिशाख्य के प्रवबता 
का क्या श्रभिप्राय हं, यह्‌ निरंचयपुवंक नहीं कहा जा सकता । 


८-तरोवियमं- संहिता मे ` एक पद का ` पदपाठ मेँ जब अवान्तर पदविराम 
दर्शाया जाता हं । तब उन भ्रवान्तर पद विभागों ऊ उच्चारण के मध्य मं एक माता 


(अथवा अघमाता) कालका व्यवधान क्रिया जाता हं । इसे प्राहिशास्यो मं भ्रदग्रहं 
कहते हँ 1 य्था-- 


गोपताविति गो पंतो । यज्ञपंतिरितिं यज्ञ पंति 
(माध्य° सं° पदपाठ) । 





# 
---~~-~ 


१. समासेऽवग्रहो हस्वसमकालः । वाज ० प्राति ° ५।१॥ कंयट ने (₹शोऽनन्तयः 
संयोगः (श्रष्टा° १।१।७) के भाष्यगप्रदीप मे भ्रवग्रह का श्रघंमान्ना काल लिखा हे । 
दोनों -मतों के सामञ्जस्य के लियि इसी सुच्र का नागेज्ञ का उद्यत श्रम्थ देखना 
चाहिए । 4 


२, माध्यन्दिनि पदपाठ के लेखन की दोप्रकारकींष्लीरै, ६स्तिएकिन्हीं 





॥। 
॥ 


१ पा-क 





सि स कै 1 


३८ वदिक-स्वर-मोमांसां  : 


:-. अवग्रह मे मात्रा (ञ्रववा श्रधेमात्रा) कालका व्यवधान विरामवत्‌ स्वीकृत. होने 
मे श्रथात्‌ पर सनिक्रषरूम संहिता (म्रष्टा० ` १।४।११०) धमं का व्याघात हो जाने 
से; उदात्त से परे विद्यमान श्रनुदात्त को स्वरितत्व प्रप्त नहीं होता । श्रतः उस विगाम 

( संहिता भावः) को तिरोहित मान कर किए गए स्वरित . को तैरोबिराम स्वरित 
कहते हं । ६. "68 


“ तरौविराम स्वरित कं उल्तेल केवल गुक्लवरजुःवातिराश्य (१।११८) मेही 


, मिलता ह । 


तंत्तिरीय संहिता के पदपाठ में त्रवश्रह काल को विरामवतर्‌ व्यवधायक मान कर 
पुवभागस्य उदात्त से परे उत्तरभागस्य श्रनुदात्त को स्वरित. नदीं होता । उसके 
प्रभाव मं श्रगला भ्रनुदात्त भी श्रनुदात्त ही रहता हं । यथा-~ 


गोप्रताधिति गो पतो । यज्ञपंरिरिति यन्न परति 


` ऋवभातिशाख्य मे यद्यपि तैरोविराम स्वरित का उल्लेख नहीं है, तथापि उसके 
पदपाठ में पुर्वभागस्थ ग्रन्त उदात्त से परे उत्तर भागस्थ श्रादि भ्रनुदात्त को माध्यन्दिनं 
प्रदपाठ के समान स्वरित देख जाता हं यया-- ° ५. 


पूतऽदक्षपर (ऋ° १।२।७। | विदत्‌अघुम्‌ (ऋ १,६।६) । 
. ~. € -तताथाभाव्य - वाजसनेय प्रातिशाख्य १।१२० मे लिखा हं -- 


उदाद्यन्तो न्यवग्रहस्ताथाभाव्यः । 


्र्थात्‌ -उदात्तादि उदात्तान्त के मध्य श्रनुदात्त ्रव्रहहौ तो वह्‌ ताधाभाव्यः , 


स्वर कहाता हं । यथा - 


तननष्त्े इति त॒ नप्त्रे (माध्य० सं°) 
( | (छ 
„ यहान्‌ श्रवश्रह श्रनुदात्त हं उक्षसे पुवं तण श्रौर उतर (न' दोनों 
उदात्त है | ं कु ॥ १. छ + छ .९ | 


चै ¢ 





ग्रन्थो. में विगृह्यमाण पशो के दोनों श्रक्यवों के मध्यवती श्रवग्रह को दानि केलिए 
संकेत किया जाता है । यथा ~ “गौऽषतौ'"। श्रौर किसी में केवल स्थान रिक्त 


छोड़ा जार्ता है 1 जैसा हमने उपर लिखाहै। , , `. ~ : इ ऽ 








निक ङ्क नङ्गनः -- = र 
+ 


स्वरित के विविध भेद ३६ 


इस सूत. पर उव्वट श्रादि सभी टीकाकारो ने लिखा है कि यहु सुतर स्वरितो के 
मध्यपढाहै। माध्यन्दिनि श्रौर काण्व पदपाठ में स्वरित नहीं देखा जाता । श्रनन्त 
भटर ने लिखा है करि यहु स्वरित श्रापस्तम्बादि के मत मे होता है। 
निस्सन्देह तेत्तिरीय पदपाठ मँ तनूनपादिति. तन्‌। नपात्‌ (४।१।८।१) भ्रादि में नवग्रह 


मे, स्त्ररितत्व देखा जाता है तथापि तैत्तिरीय प्रातिशाख्य मे ताथाभव्यिः स्वरित 


का उल्लेख नहीं मिलता । 


वाजसनेय प्रातिगाख्य ४।१४० के श्रनवश्रह एके सूत्र से भी ध्वनित होता है फि 
कड ्राचार्यो के मत मे तनूनपात्‌ श्रादि में श्रवग्रह॒ में स्वरितत्व होता है । 


हमारे विचार में वाजसनेय प्रातिशाख्य ,१।१२० तथा ४।१.४० सूत्रों मे श्रवग्रह 
मे दो उदात्तो के मध्य वतमान स्वरित को स्वरितं रूपसे स्वीकार किया है। 
लिए माध्यन्दिन श्रौर काण्व पदपाठ में देसे स्थानों पर स्वरितत्व न देखे जाने पर | 
ग्रथति प्रनुदात्तत्व देखे जाने पर भी वाजसनेय की किसी शाखा में इस ताथाभाव्य 


स्वरित को सत्ता स्वीकार की जा सकती है । श्रापस्तम्ब श्रादि श्न्यवेदीय शाखाभ्रों 
तक दोडने कौ कोई श्रावर्यकता नहीं है । 


पाणिनीय प्रष्टाध्यायी ८।४।६७ से विदित होतादहै कि गाग्यं काद्यप श्रोर 
गालव के मत में उदात्त श्रौर स्वरित परे रहने पर भी उदात्त से उत्तरदतां भ्रनुदात्त 
को स्वरित हो जाता है । तदनसार इनकी राखाभ्रों मे संहिता पाठ में भी तनृनष्ात्‌ 
रादि मे नू" स्वरित हो जाता है । श्रन्य शाखावत्‌ तननपांत अनुदात्त नहीं रहता । 


गाग्यं कार्यप श्रौर गालव में से गालवशाखा पञ्चदश वाजसनेयो मे प्रन्तमि हित 
है । इसलिए जव वाजसनेयान्तगंत गालवशाखा मं संहितापाठ मे भी न्‌" श्रनुदात्त न 
होकर स्वरित ही रहता है तब उसके पदपाठ मे तो ^न्‌' श्रवस्य ही स्वरित रहेगा 
इसलिए वाजसनेय प्रातिशाख्य के प्रवक्ता का ताथाभाव्य स्वरित का निदेश उसके 
सवर्गय गावलशाखा के लिए उपपन्न हो सकता है । 


१०- प्रातिहित--दो स्वतन्त्र पदों मे पूवपदस्थ श्रन्त उदात्त से परे उत्तर- 


पदस्थ श्रादि श्रनुदात्त को संहिता-पाठ- मे जो स्वरित होता है, उसे तंत्तिरीय प्राति- 
दास्य के गर शति हित स्वरित कहते है । यथा- 


कायक 


१. नोदात्तस्वरितोदयमगाग्यकार्यपगालवानाम्‌ ।८।४।६७॥ 


चकः ` क्क च ` ` प्क च 


७ वेदिक-स्वर-मीमांसाः 


इषे +-त्वा + ऊज ।-त्वा--उपे त्वोर्जे तां (ते सां० १।१।१) । 


यह्‌ भेद अन्य प्रातिशाख्यो मं उल्लिखित नहीं हं । वस्तुतः यहं सन्निधिज स्वरित 
के ही अ्रन्तगेत है) 


इन्‌. १० प्रकार के स्वरितो में श्रथं की दृष्टि से केवल{जात्य स्वरित ही महत्त्व- 


, पूणं है । स्वर-्रद्न-प्रकार कौ दृष्टि से जात्य, अभिनिहित, क्षप्र रौर प्रर्लिष्टये 


चार स्वरित मुख्य हैँ । रौर उन्हीं के लिये विभिन्न स्वर चिह्वों का प्रयोग देखा जाता 
है (दर० इसी ग्रन्थ का दशम भ्रव्याय) । . 


मव म्रगले अध्यायमें 'संसारकी प्राचीन भाषाश्रो मे स्वरों का सद्भाव भरर 
उनका लोप! विषय पर लिखा जायगा । 








६  . 
॥ । > 
} 
। 


। ~ ~ = ह = „= = = आ कक्कर = 


~ 





चतय अध्याय 


पराचीन भाषाओं मं स्वरों काखद्धाव 
| ओर „4 । $ | = 66 
उनका लोप >: 


उदात्तादि स्वरों की व्यापकता-हमं पूवं लिख चके है कि उदात्त; श्रनृदीत्त 
श्रोर स्वरित स्वर श्रकारादि्वरों ( =भ्रचो) क विशिष्ट उच्वारणघमं है 1 


शिक्षा श्रौर व्याकरण शास्त्र के श्रनुसार श्र इ उ ऋ' इन चार स्वरो के. हस्व, 
दीघं ्रौर प्लुत तीन भेद हौते हँ 1 प्रत्येक भेद का शुद्ध. (निरनुनासिक) -अोर 
 सानुनासिकमभेदसेदो दो प्रकार का उच्चारण होने से (३>८२== ६). छः.भेद -बनते 
हे 1 इनमें से प्रत्येक भेद का उदात्त; ्रनुदात्त भ्रौर स्वरित स्वर से उच्चारण होने-पर 
पूनः तीन तीन भेद होकर (-६>८ ३ = १८ ) भ्रठारह श्रठरह भेद. होते हैँ. ।* कई 
भ्राचार्यो के मतमे"ल'का दीघं-भेद नहीं होता । इसलिए. उनके मत मे लृकार के 
बारह भेद होते हँ ।* जो प्राचायंल्‌ का दीघं भेद. भी मानते है, उनके मतम लुके 
भी पूववत्‌ श्रठारह भेद होते ह ।3 एएेश्रोभ्रौ इन स्ध्यक्षरो के हस्व-भेद नहीं. 
माने जाते .। भ्रतः इतमेःपरत्येक-के 'ब्रारह-बारह भेदः ही होतेह 14 .1: ;¡ 4 


१. प्रष्टादशप्रभेदमवणंङ्लमिति । भत्र--्वस्व्ररीघंप्लृततवच्च, त्रस्वर्थोपित्येन 
, च । श्रानुनासिक्यभेदाच्च. संख्पातोऽष्टाद त्मकः -॥ इति । . एव्रमिव्द््ः -4-श्माप्नि 
शिक्षा ६ । १-२ ॥ श्रवर्णो हस्वदीघप्लुतत्वाच्च स्वर्योपत्तयेन. _ चान॒नासिक्यभेदे 
संख्यातोऽष्टाद शात्मकः । एवमिवर्गादयः । पाणि ० रिक्षा ६।१-२॥ श्रत्र चावर्णो स्वो 
 दीघंः प्लुत इति त्रिधा भिन्नः । प्रत्येकमदात्तान्‌ दात्तस्वरितभेदेन साननासिकनिरननासि- 
कभेदेन चाष्ठादशधा भेवति । "एवमिव गोषर्णावृवर्णाड्चि ॥ चान्द्र-शिक्षासूत्र.३८-४०॥ 
लृवणस्य दीर्घा न सन्ति । तं हादज्ञप्रभेदम्‌ चक्षते । श्रापि० शिक्षा ६।४-५॥ 
वांणिनि शिक्षा -६।३-४ ॥ चान ` शिक्ना ४१ ॥ 1,1.11 
३. यदुच्छाशद्तिजानुकरंणा वा-यदा दीर्घाः स्युस्तदा तंमध्यष्टादशोप्रभेदं लूृवते । 
श्रापि° शिक्षा ६। ६ ॥ पाणि° शिक्षा० ६।५॥ | ^ 
४. सन्व्वनतागौ हृस्वा न सन्ति । तान्यपि दादशत्र पदनि । शपि °” शिकला 
६।७ ८ ॥ पाणि° ६।६७ ॥ चाद शिक्षा ४२ ॥ । 7 


१९ 


४२ - वैदिक-स्वर-मीमांसा 


सन्ध्यक्षरों के हस्व भेद--पारचातत्य भाषामानियों का मत ह कि प्राक्‌- 


मारोपीय१ भाषा में "ए ठे भौ" स्वसःकी हुस्वप्नियां भी थीं । इन्हे ग्रीक श्रौर 
लैटिन ने -सुरक्षित रखा, परन्तु संस्कृत में उनके स्थान पर श्र" रूप हो गया । 





११ + २ * - 


पारचात्तय-मत की निस्सारता- पादचौत्तय भाषामानियों का एभ्रो घ्वनि- 
विषयक जो मत संक्षेप से उद्धृत कथा हुः । उसके दो ग्रं ईदै- 


क--ग्रीक भ्रौर लेटिन मार्षोश्नीं ने प्राकभारोपीयः भाषा में वतंमानएम्रोकी . 


हस्व घ्वनियो का संरक्षण भकिया-है॥. `. ~ 1. ~ ~: 


न~ र १ ननु > ००१. = स { ५ र 
र ॥ । पि ५ ॥ ह # ५ + ॥ । ॥ च 


ख--सस्कत.मे ए भरो की. हस्व ध्वनियां नेह है ˆ> 5: ~ 1 


५ 8 


६ {12 ।। ह, 


: ~ ५। 
देनमें से प्रथम भ्रंशे की निस्तारता श्रौ पं० भगवहत, जीं ते श्रपने ` “भाषा क्ता 


इतिहास नामकं ग्रन्थ (द्वि ० सण ) मं पृष्टं १५२- १६१. तक भले प्रकार दर्शाई ह । | 


क { | 


उसे वहीं देखे 1 ्रापने भरनेक उदाहर्णौ श्रौरं सुदृढ प्रमाणो के दारा बताया हक 
ग्रीक लोगों ने किसी परौचीनि भाषा मेँ विद्यमान एशधोकी हस्व ध्वनियां . का.संरक्षण 
नहीं करिया, अपितु उनकी ` स्वाभाविकः ` ईन्वारेण ही एेसा इषित था, जिससे. कण्ठ 
'अंधर्षदश्रौकी ध्वनिके स्प मै पूरिवतिंत हो जाता.था.। भारतीय - बगाली 
भ्राज मी संस्कत कण्ठ्यं भं को भूषं ्रोष्ठयु ठथ मौ" कें डप में उच्वारण करते हं। 








जोषपुर राज्यं के ` “रजलाणीः येवं ` (शोटने" देने केः पीस). भ: सं. ०१८ 


चेत्र ृष्णा १ को जाने प्रे विदित श्रा कि वहां के निवासी भीरं राकां उच्चारण. 


१८५ , 4 


धाय; हत्व भकार कै सदु ` करते हं ॥' यथो--परसाल =पीरसाल, प्रसाद == 
"पौरसाद्‌, वंकिया == बोत्रयां (वादविदो) (1 दि 1 शूजरांतरी भी पद $ -भरन्त्य श्च 











१. भारत रौर योरोप के. भाषां समूहो के लिए भाषा. ब्लानिकं - निक 3 लू 
द्डोयोरोषीयन) श्य का प्रयोगे करते है । . ` , ष 





ह 
॥% & 


२. ज्ञनवेक, पष्ठ ६३, ६४ ! बरो पृष्टं १०३। शलूमफीतर, ष्ठ ३०७. इस ` 
मत की समीक्षा ने लिषु भी प°. भगवदूत्त जी कृत, -भाषा का इतिहास द्वि° संस्क 
पृ८्८ १५२-१६४॥ 











॥। ११५ ५ 
१४ भ्‌. [१ ह. १ 1 ध } 





~ 


प्राचीन भाग्रश्रोमस्व्सःकी सद्धाव अहः 


;श्रीदवि भाषा. मे श्रघ्रैः (हृस्व) !ए ्ओो-+भब रहा दवितीय अंश -। रिक्षा-थास्त् 


के प्राचीन ग्रन्थो के ्रवलोकन से हस्तामलक के समान है किं श्रादि;भाषा (धतिः 


भाष्‌) अर्थात्‌ संस्कृत मारा के-परा्तीततमरूपः मँ न-केवल ए-भो.की.ही,  भषितु चारो | 
सत्षक्षुरो-की हस्त :(ल्लश्रधे ); ववति व्रि्यमान, यीं । यया -- . 


१- वासिष्ठी शिक्षा१ में लिखा है- 


` लवणं दीर्घं परिहाप्य स्वराः षड्विश्यतिः प्रोक्ताः । 
` धर्थत्‌-लंवर्थं के दीर्ध दको छीडकर २६ स्वर कंहे ¶ए है। 


नि क्वि क 


इत २६ संस्था कौ उपपत्ति इस प्रकारः होती. 8 इ उचऋए-रे.भरो भरौ हन €: 
भकषरों के हस्व दीघं श्रौरप्लृत भेदसे (५>८ ३ २४) चौबीस भेद :होते है 1 इन ` 


मे. लकार के दी्धभेद _को छोडकर स्व ष्लुत.दो भदो को मिलाते से २६ संख्या. 


उपपन्न हाती है । इम्‌ पकार स्पष्ट दै (= वासिष्ठी चिकना के काल्‌ मे- संस्कत. भाषा. 
ए,े,भ्रो.श्ौ इनके; छस्व -उच्चारण ं 





--;:2 = वर्णोच्तरा रणःविदया.का असाधारण विषान्‌ भ्राचायं श्रापिश्नलि श्रपनी शिक्षामे 


लिखता है- ४ 2 51 

गाना सात्यमुग्रिराणाय्रनीया -हस्वानि पठन्ति। ~. 1 2: 
तेषामेप्यष्टादशप्रभेदानि.;।६।६;१०॥ ष ५ 4.1 
श्रथतु-~-छामवेदियो.मे राणायनीय भन्तगेत पत्यमुग्र.्राखा के अध्येता सज्ध््रक्षरयो 

के स्वभेद, प्रते, है ।; उनके. मत्र भे. सन्ध्यक्षरों 
दस विवेचना से स्पष्ट दैवि , पराचीनतय,काल. मे, संस्कतं भोषा मे ए,.े, 

भौ, के हस्व  ( ==भं ) उच्चारण . विद्यमानं. ये । . भाषा मे सन्ध्ये . के -हस्व 

उच्चारणं कै विमान हौने पर अन्य "वर्णो के समान उन स्वतन्त्र लिपि संकेत भी ` 

भ्रवद्य रहे होगे । ५ 


हस्व ए श्रौ के:विषिय मे पतञ्जलि, का लेखं --पतज्जलि ने हृस्व एषो, 
के विषय मँ लिता 'है- अ 2 


{ 9 











१ काशौ से प्रोतं शिक्षो-तग्रह मे भद्रित वातिष्ठ-लिक्षा मे यहं भित्र 
व एदि दा दस ए 


प्रन्थ है| र | । 
२. गार गपा यज्वा दारय तण प्रातिः ११ शी व्याख्यां मै यातिष्ठी लिक्षा 
क्के ताम से उद्धृत । ए ह ८९१६. । ४ 


1 "4 9 व, ५ = ५ 

५२2 श अ 9 ज 9. 3 ष ॐ न. ५ ॥ गू 

श ६ ॐ 1 > 1 *- ६५ 
^ ५ ‰ 


¦: के, भरी -अग्हूभङ्ाहः ग्द होते £ 8, 


श 2 











। 


+ 


४६. ए | ल विव्किनसीिंसा 


 कमारिषव्छेतिरिषाण्वीक्ोमवताम्‌ः+ नेव लोकेत्नषयेसिम्‌ मदि दकारीऽव 
ˆ ओक्तन्ये-वेष्ति। रेतो चकरष्य ¢ 1 
` ध्यक सत्यमु कर रीणीय्मीलसिध्यते श्रौ को श्रध -एकीर रधं 
भ्रोकार का उच्चारण गीतिवं्त्‌ है" नही रीर्व्सै प्रीर महचं श्रन्थ पैर मे श्र पकर 
वाब्रघंप्रोकारदहै।... =) 1 
महाभाष्यकार का नैक लयोके--यट्‌ सिषा ्ाणिष्निः कृ-उसमेः' उततर ऋलुःको 
भाषाकोद्ष्टिसे है, पणिनिके समुयु भष एका दभु शोका रुक : च्चा रशःङष्ट 
गया था यह्‌ पाणिनिं फ क्षासूत्र के लघु.पाठ मै पुवं निर्दिष्ट भ्रापिशल शिक्षावत्‌ 
तेषामचष्वतत्मेदािःवं क्रि व्वतितं हीह): /“ , ˆ ˆ ; ˆ ` 








वर्दिीःकै नष्ट छ नि पौ 
आदिभी {~ तिमि पराचीरनेतमं संत! ` सै उत्तरत्र विकारं कै प्रप्त ह ॥ 


कर उत्पन्न हुई ' प्राकृत भाषाभ्रो में यन्धयक्षसी की हस्व ध्वनिः विधमोन रही 1 


+ पहिल कीर फरनेड सै हस्व दै शरी-तीमिलं पौरं कन्नड भोधीभ्नो, धरौ 
उनकी लिपियौं म हस्व श्रो विद्यमान है ॥ | == |. 1 


न 


शौरसेनी श्रौर श्रमणी मँ स्व॑" प्री--शौरनी -प्रौर बर्धर्गिषी 
प्रज्तर्मेएभ्रो की हस्व ध्वनियों का प्रयीगे होती है! 1 क 
(वधीः मँ हस्वे ठ र---गोस्वीमी तदिति कोरी दधत्या शरषषी =` 
माष शर लिंतीः ईह फस - हस्वे एं दकौ वहवो अशीर हीत है । काः = 
+ पवय केह संकरि गर, सुतगोदं च भुपेति है निकसे १ 7 "17: ` ` 
समं रली श॑रो कद ठे। का हु (पक सति ८<च्वरिणुं हती ई । 
५ ९८. 1.1 ¢ 7 {4 भौ {र 44 {7 हता ५ ^= 
ब्रन भाषा मे-ब्रजमाषा मेँ मौ एर कां हृस्वं उच्चारणं हौता दै 
. हिन्दी.मे-राष््माषा. हिन्दी गरं .भी ग. 
उच्चारण देखो जता दहै । यथा- र, है। इवः 


नहीं हौता । 


१. नायं कहौ नाने बाली तार्मिल प्रादि वाक्षिणात्य भाषाएं भी वस्तुत प्रादि. 
भाषा (प्ली सस्छत } का विकर है.। स्वरं तामिलं शब्द्‌ भी संसृत -ब्रामिल का 
शूपान्तेर है । देखो भांषा का इतिहा संस्करण २ पृष्ठं २८१-२०३। , ` 


१ ~ ५ 
२, देखिए भाषा षा इतिहास, हि सच्छ9 पष्ठ १ ५९ ॥ ४ ॥ 











कन्दी, निन्त .स्थातनो मे एका हस्व 
र कां संस्कृत जता -दीषं उच्चारण 





जन ~ 











7 “मो 7) त आमो = कनन न नन - कण = > १.०० ~ ~ - ------ $ 


` पराचीन मारो मिःस्कसोनसद्धाव  ' -भ्शरेठ 


स्कर्ट मो ग्रीक हलि पि -संकेलःः का प्न हिर्चयाःही $चिष्तति किः 


संच्छरतं बाधनं क्तष्कक्षिःकी हस्वध्वनियाःविधम्न श्री); उप्त 7रुमयः उनके पृथद्ःः 
लिपि संकेतः शे हिषे 1 तरकालम सं स्त मा पे स्त्यन रों कीः खोष्वनियो , 
ष्ठी लाने परुं उनके; स्वतन्त्र किंपि सिवे.तःमी ततष्ठ होगपष्यमज्िष् भाती 
भाषा 7मे सन्व्यक्षरो के हस्व उच्चारण सुरक्षित है, उनमें से--निक््राश्चाक् कीः} | 
लिका पर्न. उलतरकालीतः स्त;लिपिः. है, उनः; भा्प्र पात्‌ उचहाहणो रे 
विदयप्तानः^ रृहलेः्ररः भी उनके; लिए. लिनः प्त उलन्ध. वदरी. स्मः दषुः; 
सन्ब्मकषतो की निमिः सक्त सेःही कास; चलाना पहता. हैः\\. इरन सष्टाद कि -तामिन,५ 


 भर्टहपियोक्त मी सूल्‌,पतिश्नाचीन सुष्कतःलिषि है 7". 1 4 8 ` 
उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि इद्त, -भचुदात्त शरोर स्वरित. स्तरो कए! - 


गरकाराद्विःअतेक्रकरः (नभच्‌ः); क साथु- संकन्ध्‌दैः॥ दर तिग्‌, इदाादि. वरःका 


प्रतेकर्यश्दः मिय प्र्िपाजयःसंब्वादोतेः से इरा व भवन्त दिस्ततः। 755, 


{४ {१1 प्रचर {ॐ रों 1 छदि स्वर ।# ५ ५ इ.) ¶: £ | 


= 129०0 16 +? 


संसार की भ्रनेकं 'प्राचीन भाषाध्चों मे उदात्त श्रादि स्वरों की व्रिद्यमानता के 
॥ 1 [433 + : ~ प १९ 
भ्रमण उपल्च हते ई । य्था-- , (6 
19५ 4५, ८. €~ ५१ 4 
&-टगत्रेदिक त्राक्‌. मे 7 भरारतीग्र.एेतिहसिक्र, मानुषा द सम्पूण बाड्मय्‌, युके 
श्रादि ग्रन्थ है । वे सम्पूण (भाषो की ; जननी ्राद्धोन तानतम प्रादि, शषा सस्त १९ 
भृवर-स्यष्न है,॥* प] चात्र लेखकों के मतानुसार भी.वेद संसार को समस्त भाषाभ्रो 
म शराचीनतस अन्य ह । थ संसारक“ भाचौनतम 'भमूस्यं निधिः वेद धा ठक उदीत्त 


दे स्वरं से" युक्तं इतना ही दीः वेदं पे -संबन्धं ' रने वति भरन - 


हि (: „1. \ 





` अ्रन्थो भे धज भौ उदात्त श्रादि स्वर सुरित ह स्व्रर शरु्र कीं दृष्टिर मी वेदः 


संसार की भ्रुवं शेवधि (-तिषि) है। ` ` ८. 
ददि गणो से सवः की -अविङङ्गि- विक तपस्वी, कुर्मीषात्य व्र हाणो 


{~$ ~ 


की तृत्‌-नस्ाशकतः के. .कयुरण शाकल्‌+ मादयन्दिनि, काण्व श्रौर तेततिरोय सहिता के 
पाठ भ्राज भी. दीक उसी.रूपमेप्राप्त हो रहैर्है, जिस रूपमे इनके प्रवघन~कर्ता 
क 7 


१. प्राचीन संस्कृत में भ्रम्य भौ करई स्वनन्त्र ध्वनियां ` थीं । दलि, रषं का 
इतिहास दवि ०.स° , पुट .१००-११२॥ 

( सवषीः ठं सं नीतानि कर्माणि" च यध परथ । दिभ्य एवेदीं' पृथक्‌ 
संस्थाहच निमेमे । सन्‌० १।२१॥ . 


॥ 








^ ४ | 
~ 


४६ वेदिक-स्वर-मीमांसा 
क्षियो ते श्रपने शिष्यो के प्रति प्रवचन किथां -था। इने ग्रन्थों में एक -भीं वास्तविक 
पाठान्तर काउपरलन्व न होना इतका प्रवल प्रमाण है । इसलिए इन अ्रन्थों के स्वर 
भी भ्रचाववि सर्व॑या ` श्रविङ्ृत है, यह निस्सन्दिग्ध है । वेदिक ग्रन्थों में स्वरों की पुण 
अविकृतता पाश्चात्य लेखकों के लिए भी प्ररिवयं का विषय है । उद्वन वैक इस 
विषय में लिखता है-- । | । 
लाला" ऽ [व्र 1128 0660 211 ४0601 ए0० 2 {€ धि©(, 
1021 11 1119128 37688, 23 115 87104 00 10 पऽ 170 3016 
४९५16 000६8 8० 0४ शलल्या [ताना हता का 275, 2 - 
€811/ ©| 07 {€ ऽका16 5120165 28 10 {6 [71007876 
छलः 1.व780888. (?. 109.) 
प्रयत्‌ -वनंर नियम इस तथ्यका स्पष्ट प्रमाण हैकरि भारतीय घ्वनि वल 
। (उदात्त स्वर) जेसा हमरे पसि कुछ वैदिक म्रन्थों श्रौर भारतीय वैयाकरणो दारा 
पचा 8१ रायः उन्ीं अ्रक्षरों पर पड़ता है, जैसा वह मुल मातु-माषा मे था । 
 जस्पसंन भी लिखता है-- | 
4 11016 5867168 9 (णा80ा87{ 21{ल7811005 17 {16 ०10 
006 ({.21९0265 ऽ १6ृ€ातव्{ ० 84८०, 279 
(7006 781८2016 31111) 00 106 [।पाल०६] 2तत्या।, ल्ल 
१९0 111 1ऽ ०0651 णि 17 5813. (90 
| ग्र्थात्‌--व्यञ्जन परिवत्तन की परम्परा, जो प्राचीन गांधथिक भाषामें पाई जाती 
हे, स्वरो पर श्राधरित टै । इसमें श्रौर भी प्रविक ध्यान देने योग्य बात तो यह हैकि 
यह परम्परा प्रारम्भिक स्वर पर श्राधित होती है-यह परम्परा श्रपने प्राचीन रूप मे 
केवल संस्कृत में ही उपलब्ध होती है । 1. ॥ 
वेदिक पदानुक्रम कोड में स्वर-परिवतंन--भ्री पं० विरववन्धु जी ने भ्रपने 
वेदिक पदानुक्रम कशि में वंद्विक न्धो मे निदिष्ट श्रनेक स्वरो को प्रमादं पाठ मान 
कर परिवतित करके छापा ह । इसं परिवर्तन का निदश॒ कतिपय स्थानों मेँ टिप्पणी 
१. भी प° भगवदृत्त जी हृत वेदिक वाङ्मय का इतिहास", भाग १, सं० २, 
६८ से उदत । | 
२. श्री प० भगवहत्त जी कृत “भाषा का इतिहास' पृष्ठ १५१ (द्वि° सं०) सें 
उद्धृत । तुलना करो न्ल्‌ृमफील्ड ३०७ । | | 








प्राचोन भाषाग्रों मे स्वरोंकासद्धाव ` -४3 


म करं दिया हे, परन्तु श्रधिकांश स्थानों मे टिप्पणी में कोई निदेश नहीं किया 
` तेत्तिरीय ब्राह्मण २।४।१६।१ मे प्रयुक्त पूवंपद मध्योदात्त चरकाचायं पद के स्वर के 


विषय मं टिप्पणी मे लिखा ह-- 


“रका इति मुपा स्व रोऽशुद्धः । ब्राह्मणपद कोष भाग १, पृष्ठ ४१२ । 
परथत्‌ - तेत्तिरीय ब्राह्मण के पाठ में "चरकाचा्य" पद पुवंपद मव्योदात्त छपा है, उसमें 
स्वर श्रद्ध हे । 

यह टिप्पणी उस ग्रन्थ के पाठ पर दी हं, जिसमें एक भी पाठान्तर उपलन्ध नहीं 
होते । माननीय पण्डित जी ने जिस ढंग से टिप्पणी दी है उसके अनुसार तीत 
होता हं कि मुदित ग्रन्थ का पाठ श्रशृद्ध है, परन्तु हस्तल्खित ग्रन्थो में श्रथवा 
तत्तिरीय शाखाध्यायी ब्राह्मणों के पाठो मे पूवंपदाययुदात्तत्व ही देखा जाता है । वस्तुत 
ेसा हं नही, हस्तलेखो तथा भअ्र्येताओरों के पाठो में पूर्वपद मध्योदात्त पाठ ही 
सवंसमस्त ह्‌ । ग्रतः टिप्पणी का लेखन प्रकार भी भ्रामक ह्‌ । 

भूल का कारण--इस प्रकार की भूलों का प्रधान कारण होता है पाणिनीय 
अष्टाध्यायी के नियमों को निरपवाद समना । श्री पंर विइववन्धु जीने पाणिनि 
के लिति (भ्रष्टा ६।१।१९६३) सूत्र को निरपवाद सममः कर ही यह भुल की हे +° 
लक्षणेकचक्षु वेयाकरण प्रायः एसी भूल करते रहते हैं । प्राधुनिक वेयाकरणों मे परम- 


प्रामाणिक महामहोपाध्याय नागेरा ने भी एेसी भ्रनेक. भले की है ।3 वस्तुतः वेद मे 


यथादृष्ट स्वर का उपपत्ति की जाती हं श्रौर उसके श्रनुसार ही भ्रथं किया जाता ह । 
यह वेयाकरणों का सिद्धान्त हं । वेदिक पाठो में लक्षण-शास्त्रों के अनुसार शुडा- 
रुद्धत्व को कल्पना नहीं की जाती । भ्रन्यथा* महान्‌ विप्लव हो जाएगा । 


 ---- 





१. ब्राह्मण कोश में उदात्तस्वर का घघोरेखा से निर्वेश किया है । 

२. इसी प्रकार का दूसरा षद है- मेध्याय । पाणिनीय व्याकरणानृसार यत्‌ 
्रत्ययान्त (श्रष्टा० ४।४।११०) होने से “यतोऽनावः (भ्र° ६।१।२१३) से 
्रा्य दात्त होना चाहिए (माध्य० १६।३८, काण्व १८।३८' मंत्रा° २।६।७ मे एसा 
ही है), परन्तु त° सं० ४।५।७ तथा काठक सं १७।१५ में श्रन्त स्वरित उपलन्ध 
होता है । चरकाचायं श्रौर मेध्य पद के स्वर कै विशेष विचार के लिए हमारा वेदिक 
सिद्धान्त मीमासा' में "दुष्कृताय चरकाचायम्‌' निबन्ध (पृष्ठ १८६-१६२) देखे । 

३. सुत्रविरोधात्‌ स पाठः भामादिकः ६।१।२१० सुत्र का शब्देन्दुशेखर, भाग २, 
पूष्ठ ९५८ । तथा ६।१।३२ का प्रदीपोद्योत । 

४, ऋग्वे द~-कल्पद्रम के रचयिता ते ऋक्षप्राति्ञास्य के प्रन्‌सार शाकल संहिता 


मे भ्रनेक पाठ-्रमाद दर्शाएहे। 





` टं ` `. वैदिकन्घ्वैर-मौमांसा  :: 


दं -लौकिक्रे संहकरेत मे -मो एतीथ परम्बरानुसार लोकम, भाषा की प्रवृत्ति 


वेद। शब्दों के आघार पर इई ।१ श्रत. वैदिक शब्दों केः स्वरः लौकिक भाषो मं 


स्वभावतः श्रा गए । इसलिए प्राचीन काल में लौकिक संस्कृत भाषा मेँ भी उदात्तांदि 


 स्वःखं काः-यथावत्‌ उच्चारण होक्ता था । यह्‌ उच्चारण -सस्करेत माषः मे-कवब तक 


रहा, इसके विषय मे ग्रः ्नुपद ही विचार -किया-जाएुगाः।- प्रा चीत कोल मे संस्कृत 
भाषा में उदात्तादि स्वरों का केवल व्यवहार-काल मे ही उच्चारण नहींःहोता.था, 
श्रपि.्ु-उस काल मे लौकिक संस्कृत मे लिववे गण श्रन्थ मे मी वैदिकः मन्थो के समानं 
उदात्त श्राद्ि स्वरो का निदशः ह्‌ ता<थाः। इसमें कंतपय.श्रमाण इस प्रकार है--- ` 


क पाणिनि ने वेदिक शब्दों के समान लौज्गिक शब्दों केस्वरोकाभी भ्रनु- 


शासन श्रपने ग्रन्थो में किया है । जहाँ वैदिक श्रौर लौकिक स्वर मे भिच्रता थी, वहां 
स्पष्ट रूप से लौकिक शब्दो $ स्वरभेद का प्रतिपादन किया हे । यथा-- 


1 (~, । । {7.1*,. 
1 विभाषा भाषायाम्‌ । ्रष्टार ६।१।१८१॥ 
र्यात्‌ --भाषा में 'मलादि वि भक्त्यन्तः षट्‌ संज्ञक! (ष्‌ पञ्चन्‌ सप्तन्‌ श्रादिः) 
तरि श्रौर चतुर शब्द ` में श्रन्त से घुवंश्रच्‌ को विकल्प ` से¦ उदात्त होता! है :। पक्षे 
विभक्ति को उदात्त होता है । यथा --पञ्चभिः, पञ्चभिः । | 


1 इसीःप्रकार विपाट्‌ (व्यान नदी) के उत्तर दक्षिण भाग मे निमित कृषो के 
लिए लोक में भ्राद्यदात्त श्रौर श्रन्तोदात्त स्वरभेद से दात्त गौप्न श्रादि शब्दोंका 
व्यवहार होता था 1 इसलिए पाणिनि ने शब्दो मे विद्यमानं सूक्ष्म स्वररभेद.को दशनिं 
के चिए श्रन्‌. भ्रौरश्रण्‌ दो प्रत्ययो की कल्पनाकी। गुप्त रौर दत्त द्वारा निमित्त 
उत्तर भाग के कूपो के लिए भ्रायुदात्त गोप्तं, दाच दब्ध का प्रधोगः होता था भ्रौर 
दक्षिण भाग में वर्तमान कृपो के लिए अ्रनपोरात्तगौप्ते दात्त शब्दों करा {२ निरचय ही 
पाणिनि ने लोक मे प्रयुक्त स्वरों की रन्ना में महतीः सृक्षमेक्षिकाः कौ परिचधं दिवि 


(स) 


ख~ प्राचीन हस्तलिवित ग्रन्थों के देखने से यह सष्ठ विद्वित होतादटै कि. भ्रति 


पूराकाल मं मनुस्मृति, निरत प्रादि ग्रन्थो मे भी स्वर चिह्घं लगे हुए थे । यथा-- 


१. मनु° {।२१॥ | | 
२. द्रष्टव्य --उदक्‌ च विपाशः" । ्रष्टा० ४।२।७३॥ ` ` 
२. महती युक्षमेक्षिका वतते सुत्रकारेस्यं । कारिका ४।२।७३॥ ` ˆ 


४ 4 ^ † (त 
11114 


#ि 
# ` 





॥ 
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मर्य का विशेषणं पु्ा्णी लोक उद्धत है । 
ठ्वरतरन्वं हैः धह श्लोक श्रङ्गादङ्खात्‌ मन्त्र के 
-वावथ कः 
"के कारणं कथंचित्‌ इस श्लोक `क स्वरं चिवो 
14; ~ 52 1 । * १९१ 
की रक्नाहो' मैईः| 1 3. 


| (णाः ~. - 
1 7 [न क ना ण. + द 3. । छ 
5 जका इ; कृकषमण। स्वद्प्‌--सम्पादित्र 7 -निहक्त्‌-मे?लिरक्तः २।१६-क; बराः णव॑त्‌, 


वषरुवत्‌ इन लौकिक उदृाहण्ोप रुप सत्र {विक्त ¦ वि्यमप्नः है 11कसमेःन्रात्का 


स्व रल्‌ चूप्तद्ो प गादा वा --शृवृपद के. -कगृरण एकप -ति, खूप, रहूय-7होः+ पूवपद 
कर लोपो जनेः भरी वेसा ही रद्‌ युः 


म 








१. 


ए. निस्त १४६ भृततश्चाहं भादि ` तीन देलौक उदधत है । इनः परं भौ 
. स्वर चिह्नं श्रद्यावधि सुरक्षितः है" इनमे ` से ध्राहांरा विर्धिषीं सक्ती; शलीकें भह 
श्रत शदिवंमेघः पन. १द।२२ मेःभीन्ठप्तन्धः होता हैः; ४ - ` 





~ छ थ" (द क प क 
1. निरक्त के कतिपय ` लिखित पत्र हमारे पाञ्च दै) उस्र. मुरोद्धरण के 


{इंट्ि 
पदचत्‌ प्रयुक्त हनि वाले “इत्र षुः निगमो भवति 7 भी. स्नु 4 लगे, 
हँ ॥ वननौये करीं ' राजवाडं द्वीरां सु निरुक्त कही ,सन्ना- 
तिरिक्त भ्रंश पर भी ःस्वरचिह्ल उपलब्ध हौतै । डा० लक्ष्मण स्वरूपं सम्पादित निरव्त 


प्छ रकी १०:वीं पसित्थणीणक्चं भी स ४ प्रलेकं ` इस्ततद्चो भं मनत्रोर्बरणा- 
नन्त भयत “दरति पदै धर सरैः (1 ककन 





9 {2 [च 711 {.2 0.1 निह ¶ ; + 1 {++ एकः +ल 5 
[-# रः = ट | ऊ {1 5». ~ न्न ठ 5. 
(शि सस्छरणं तं ५4. = 
हौ ह < १51 17, ६ व. 
वि मा क ५ ८ 4 न्क 





~र. हने .सं०-१ ५ रहन मे काक्षी रं गंगा-पवाह ` से -बहते हए कतिपय पुस्तक के 
1 ५ 1. 141 8 इह उषतः श्वर नरद के कारण 
धत्यन्तं उपयोगी तेम करे सुरे 1. छ. 
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३ˆ इस निरुक्त की भूमिका में रृजुक्राड़ - ने. तथा गहसोमांलोली- घ्राफ यास्क" में 
शनी सिदेषतर) वमाने तश्रसकीसः तिदुनने-के. विय मेः. विना सम्म जो-महान्‌ उषः 
किया है उसका संिष्त उत्तर हमने “वेदिक-छन्दो मीमसा' पन्थ 

निर्वचन शरोर इसकी जि वेमुः मृद. 8. 
क्ाो);के क्रमति सु ९ 










(3. ` ` वेदिक-स्वर-मीमांसा 


+ मू-इ्लोकवद्ध पाणिनीय शिश्ना प्र भी स्वरविह्ल .उपलन्ध होते हँ १ यदपि 
ये स्वर चिल्ल सस्वर पाठ के प्रायः लुप्तः हो जाने से भ्रत्यन्त विङ्कत हो गणै । तथापि 
इनमे यह स्पष्ट है कि पुराकाल में इ्लोकवद्ध पाणिनीय शिक्षा सस्वर थी । पाणिनीय 
शिक्षा का यह्‌ सस्वर पाठ कारी से प्रकारित रिक्षा-संग्रह में मिलता है । 


गुरुपरम्परा से श्रधीत महाराष्ट्र ऋग्वेदी ब्राह्मण श्राज भी शिक्षा म्रादि 
षडद्धो का सस्वर प्रन्थवत्‌ विशिष्ट पद्धति से पाठे करते हँ । इससे भ्रनुमान होता है 
* कि पूरा काल में इन षडद्धों पर भी स्वर चिह्ल रे होगे । 
| इन प्रमाणो से स्पष्ट है कि पुराकाल में मौलिक भाषा निबद्ध मनुस्मृति; निरुक्त 
प्रौर पाणिनीय शिक्षा श्रादि ग्रन्थ भी स्वर निबद्ध ये। उत्तरकाल में स्वरोच्चारण के 
शिथिल हो जाने पर जिस प्रकार ताण्डचं भ्रादि ब्राह्मण ग्रन्थों सेः स्वरों का लोप ह्रार, 
उसी प्रकार इन ग्रन्थों से भी स्वर चिह्न नष्ट हो गए । 


-ग्रीक भाषा मे-मेकडानलं प्रभृति पारचात्यं लेखकों का मत है कि प्राचीत्त 
ग्रीक भाषा मे भी संस्कृत के समान ही उदात्त भ्रादि स्वरों का प्रयीग होता था। 
४- स्रवो मे--श्ररबी भाषा. में उदात्त श्रादिस्वर थे प्रथवां नहीं, इसका 
साक्षात्‌ विनिगमक. प्रमाण उपलब्ध नहीं । पुनरपि निम्न हेतुभ्रों से उस भाधामें 
प्राचीन काल में स्वर सद्भाव की प्रारका होती है-- ` 


कृ--उदात्त भ्रादि स्वरों का श्रथ कै साथ साक्षात्‌ संबन्ध हं, यह हम श्रगले 
ग्रध्याय में दर्शाएगे। पदों के स्थान परिवतंन से स्वरोमें परिवतेन प्रायः हो.जाता 
है श्रौर उसका भ्रथं पर प्रभाव पडता है । इसलिए प्राचीन श्राचायं मन्तकौी व्याख्या 
करते हुए मन्त-पद-क्रम के श्रनुसार ही. उसकी . व्याख्या करते है, जिससे स्वरों के 
म्रनुरूप यथाथं अथं प्रकारित हों | निरुक्त तथा ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रायः" इसी दैली से 
मन्त्र व्याख्यान उपलन्ध होता है (मन्ताथे मेँ श्रन्वय का उपयोग सवंथा प्राघुनिक है) । 


१. डा° भमनोमोहन घोष ने सन्‌ १९३८ मे शलोकात्मक पाणिनीय शिक्षा का 
एक संस्करण प्रकाशित किया है, उसमे इस शिक्षा के कई पाठ छपवाए हँ । उने 
चिरकाल मुद्रित सस्वरपाठ की क्यों उपेक्षा की, यह हमारी समभ में नहीं श्राता। 

२. इसके विषय में भ्रागे लिखा जाएगा । ` ` | 

२. वदिक साहित्य--चरित्रम्‌ (मेकडानल कृत हिस्टरी श्राफ संस्कृत लिटरेचर का 
संक्षिप्त श्रनवाद) पृष्ठ ६०,६१। 

४. निखक्त भें केवल व्यवहितं उपसं श्रौर श्राख्यात पवो को श्रन्वित करके व्याख्यान 
करने कौ शली उपलब्ध होती हँ । इससे इतना स्पष्टं है किं थास्क के काल तक उपसंगं 





प्राचोन भाषाघ्रो मे स्वरो का सद्धाव ५१ 


इसी प्रकार कुरान के जितने भाचीन प्रामाणिक प्रनुवाद. उपलब्ध हैँ । उनमें 
भ्रायतों में पठित पद~क्रम के भ्रनुसार ही श्रनुवाद उपलब्ध होता ई, श्रन्वित वाक्य 
रचना के रूपमे नहीं । सस्वर वेद के निरुक्त श्रादि व्याख्यान ग्रन्थों तें विद्यमान 
मन्त्र-पद-क्रमानुसारी व्याख्या के साथ कुरान के अ्ननुवादकी तुलना करने से वुः 
सम्भावना होती है कि कहीं प्राचीन श्ररबी मे भी उदात्त आदि स्वर रहे हों श्रौर 
उनसे प्रभावित होकर कुरान के श्रनुवाद की रीति भी श्रायत-पद-क्रम के प्रनुक्ार 
स्वीकृत की गई हो । ४15 17 1) 


ख- प्रायः देखा जाता है किः कुरान कां पाठ प्रायः शरीर को रागे पीछे 
हिलाते हुए करते हे । इस शरीर चालन क्रिया की ऋण्वेद ्रध्येता्ों के शिरः-कम्प 
से तुलना को जाए तो सम्भावना होती है कि इस शरीर चालनं कै मुल मं स्वर श्रादि 
कोई विरोष कारण है । 


ग- ग्ररवी भाषा में एकवचनः द्विवचनः, बहुवचन श्रादि अनेक विषयों सस्त 
भाषा सं समानता उपलब्ध होती है ।* उस समानता से यह भी श्रनुमान किया जा 


सकता हे कि कभी श्ररबी मे भी संस्कृत के संमा उदात्त श्रादि स्वरों का प्रचलन रहा 
होगा 


पुरातत्त्व विशारदो को इस विषय में विशेष श्रनुसन्धान करना चाहिए । इसी 
` विचार से हमने उपयुक्त संकेत किया है। 
भ्रौर क्रियापद को श्रन्वित करके श्रथं करने कृ सिद्धान्त, स्थिर हो चुका था। हां 
निरुक्त में कहीं कहीं पादव्यत्यय करके भी श्रथ प्रदश्चन देवा जाता है । यथा ७।२१ 
मे “वइवानरस्य सुमतौ" मन्त्र का । निरुक्त के परिंशीलन से इतना तो सये की भांति 
स्पष्ट है कि उसके काल में मध्य काल में तथा सम्प्रति व्यवहूत मन्तर-~-पदान्वय-भ्रवत्ति 
का सवथा श्रभाव था। 





१. पाइचात्थं भाषाविचारकों ने.श्ररबी `को सेमेरिक वगं मे नोना है । सेमेटिज्ञ 
वगे का इण्डो-योरोपीय भाषा वगं से कोई संबन्ध नहीं माना जातां । परन्तु भ्रव 
भरनेक लेखके का मत है कि सेमेदिक -परिवार की. भाषाग्नों श्रौर इण्डो-योरोषीय वं 
कौ भाषाध्रोंका मूल एक)है,। (द° भाषा -का इतिहास, संस्क० २, पृष्ठ २१९ 
२२२) निश्चय ही यह सत्य है ।. भ्रौर वह्‌ मूल भाषा संस्कृत का -अचौनतम रूप 
श्रतिभाषा हे । | 


५२. `; ` तवेदिक-स्वरमीममासाः 


ग्रीक आदि याषाओं में स्वर-सद्धाव का कारण 


ग्रीक ्आदि भाषाए' वैदिक-वाक-प्रसूता ्रतिप्राचीन काल.कौ.श्रादि.भाषा श्रथवा 
श्रतिभावाऽ की परम्परा से विकार है।* श्रतः प्राचीन श्रतिभाषा में प्रयुक्त. उदात्त 
श्रादि स्वर उससे परम्परा से विकृत ओक भ्रादि प्राचीन. भषाश्रों मे. भी प्रयुक्त. होते 
रहे, इसमें कोई ्राञ्चयं की बात नहीं । 


स्वरों का खोप 


उवात्त श्रादि स्वरों का लोप न केवलं ग्रीक, जने श्रादि भाषाश्नों सें ही हमरा है, 
ग्रपितु लौकिक संस्छेत से भी स्वरों काः सर्वथा लोपः हो गयः । इतना ही नहीं, श्रनेके 
वेदिक ग्रन्थ जो पहले सस्वर थे, वे भी स्वरः विह्वों से रहित हो गए ।* 


स्वरों का कमिक लोषं- हम पूवं लिख चुके है कि उदात्त श्रादि स्वरोकी 

संख्या कोई सात मानता है, तो कोई पांच; कोई चार, को्ददो भ्रौर कोई एक । 

इन संख्याश्रों मे उदात्तादि' स्वरोंके क्रमिक. हसि का इतिहास च्पा हृभ्राहे। 
प्रादि काल में जब मनुष्य परम विद्वान्‌, कन्दमूल. फलमभक्षी शओ्रौर प्रम सात्विक थे 


१, नाटचज्ञास्त्र १७।२८ तथा उसके पाठान्तर । भ्रतिभाषा-- वदिक-शब्दबहुला । 
श्रभिनवगुप्त की टीका । | 


२. इम तथ्य के ज्ञान के लिए देखें वेदिक वाङ्मय का इतिहास भाग, 
सं०.२, पृष्ठ ६९-९४ संसार की श्रादि भाषा संस्कृतः श्रध्याय तथा “भाषा का 
इतिहास' सं० २ पृष्ठ २१५-२२४ तक । 

३. ` शतपथवत्‌ ताण्डिभात्लविनां स्वरः | । भाषिक सत्र ३।१५॥ इसी प्रकार नारदी 
शिक्ला (शिक्षा संग्रह, पृष्ठ ३६८) मे भी लिखा है । सम्प्रति ताण्ड ब्राह्मण पर 

स्वर-चिह्धं नहं मिलते । ४4; +¢ 

पुष्पसुत्र ८।८ (पृष्ठ १८६) के प्रन॒सार कालबविनों श्रौर ्ाटचाययिनों के 
ब्राह्मणो मे भी स्वर निद था। 'यथदिशं च कालबविनामपि प्रवचनविहितः स्वरः 
तथा श्ञाटचाययिनामपि । एन सि $) 


४. पुरा खल्‌ श्रपरिमितशाव्तिप्रभाप्रभाववीयं'“* “““ ~~ घमंसत्त्वशुढतेजसः पुरुषा 
अभवः । परोदर ज्योतिषः तन्त्र । भटरोत्यल को बृहत्‌ संहिता रौकापु० १५ पर 
उद्धतं । इसी से भिलता जुलता परार सतीश्यं ` भ्रन्निवेशकृत श्रायुर्वेद संहिता 
(चरक सं०) विमान श्र° ३।२८ में वणन है। | 





प्राचीन भाषाघ्रों मे स्वरांका सद्धाव पु 


उस समय उनको वाग्‌--इन्द्रिय सवथा: विकाररहित थी ।¦ उनके ¦स्वर~यन्त्रै सूक्ष्मतम ` 
स्वर-भेदों के उच्चारण मेँ प्रुणं समथं थे ) उत्तरकाल मे कमलः सत्त्वगुण के छासः, : 
श्रौर रजस्‌ तथा तमस्‌ गुणों की वृद्धि के कारण ज्यो-ज्यों मेधा क्रा खास 
ग्रालस्य, प्रमाद, ग्रौर दपं श्रादि दुगुणों का प्रादुर्भाव, हुरा* तथा मद्य; मांस ओर भ्रति 
तीक्ष्ण व्यञ्जनयुक्त श्राहार में प्रवृत्ति हई, त्यो-त्यों सूश्तम॒स्वर-भेदों के उच्चारण मं 
ग्रनवधानता श्रौर स्वर-यन्त्ों में विकार के कारण उच्चारण--राविति के राथिल्य से सूक्ष्म 
स्वरभेदो कालोप होना श्रारम्भ हृश्रा। स्वरों के उच्चारण सीमित होते गए । श्रन्त 

, मे उदात्त, श्रनुदात्त ग्रौर स्वरित इन तीन प्रधान स्वरोंका भी लोप होकर एकतान 
ग्रथवाएकश्रति स्वर ही भ्रवदिष्ट रह गया । 


स्वर लोप का श्रारस्भ-- उच्चारण मे उदात्त श्रादि स्रों के सृक्ष्मभेद $ लोप 
का प्रारम्भ कवसे हुभ्रा, यह्‌ निरिचत रूप से कहना श्रशक्य है । परन्त॒ प्राचीन ग्रन्थों 
के अवलोकन के ्राघार पर इतना कहा जा सकता है कि वतंमान वेदिक शाखाग्रों 
श्रौतसूतरो रौर प्रातिशाख्यों के प्रवचन-काल से बहुत पुवं से उदात्तादि स्वरोके 
उच्चारण मं शथिल्यभ्रा चका था। इसमें निम्न प्रमाण है-- 


१ - उपलन्च शाखाश्नों के पाठों की तुलना करने से प्रकट होता है कि उनके 
प्रवचन-काल मं उदात्तादि स्वरो के उच्चारण का भेद रिथिलदहो चका था। भ्रतएव 
उनम स्वर--भेद से प्रकट हो सकने वाले अथं को. सुस्पष्ट करने के लिए भी पाठान्तर 
किए गए । यथा- | 

माध्यन्दिनी सहिता १।१७ मे पाठ है-भातंग्यस्य वधायं । 

ध्नातृग्य शन्द के दो श्रथं र । एक भाईका पुत्र (भतीनजाः) श्रौर दुसरा शत्रु । 
स्वरशास्त्र के अ्रनुसार आद्युदात्त भ्रातृव्य शब्द शत्रु का वाचक है भौर अन्तस्वरित 
भतीजे का ।* यदि स्वर का वक्ता हारा यथाथे उच्चारण श्रौर श्रोता द्वारा यथाथ ग्रहण 
हो तो माध्यन्दिन ्रादयुदात्त भ्रातृव्य पद के भ्रथं मे कोई सन्देह ही उत्पन्च नहीं होता । 

परन्तु स्वर के. यथाथ उच्चारण के भ्रभाव में भ्रथं-सन्देह होगा कि उक्त वचन में शत्र 
के वध का निदेश है श्रथवा भतीजे के वध का। इस सन्देह के उत्पन्न होने पर ही 


----~~ 


१. ्र०--पूवं पृष्ठ ५१ कौ दि०४। | 
. “आ्रातुव्यंच्च, “व्यन्‌ सपत्ने । भ्रष्टा ४।१।१४४,१४५॥ भतीजा श्रयं का 
वाचक च्यत्‌ प्रत्ययान्त. खातुव्य शब्दः 'तित्‌ स्वरितम्‌" (श्रष्टा० ६) १।१८४) से भरन्त 


स्वरित होता है भ्रौर शत्रवाचक व्यन्‌ प्रत्ययान्त “ज्नित्यादिनित्यम्‌' (भ्रष्टा. 
६।१।१९७) से भ्रादय दात्त । 








५५. 1} .. वेदिक-स्वरं मीमांसा 


उसकी निवृत्ति के उपय की चिन्ता होती है । ग्रतः उक्त सन्देह के मुल की ही निवृत्ति 
के लिए काण्वं शाखां -१।२८ मे आातुञ्यस्य वधाथ के स्थान पर स्पष्टाथक द्विषतो 
वधयः पड़ा है । उदात्तादि स्वरों के उच्चारण-रोधिल्य के श्रभाव में इस प्रकारके 
पाठान्तरो की कोई श्रावदयकता ही नहीं थी । 


२--शाङ्खायन, भ्राडवलायन श्रौर कात्यायन श्रादि श्रौतसूत्र मे यज्ञकमं मे मन्तो 


का एकश्र.ति से उच्चारण विहित है।* इससे प्रतीत होताटै कि इन ग्रन्थोंके, 


.प्रवचन--काल, (३०००. विक्रम-पुवं ) से बहुत पूवं से ही मन्तं के सस्वर यथायं पाठ 
करने वाले ऋत्विक्‌ दुलेम होने लग गये थे । यज्ञ मे स्वरों के मिथ्या उच्चारण से श्रं 
का श्रनथं हो जाता हैः इसलिए यज्ञ मे कतिपय विशिष्ट मन्त्रों को छोड़कर सामान्य 
तया एकश्च ति का विधानं किया, जिसे स्वरों के प्रन्यथा उच्चारणसे अ्रथंका 
श्रनथनत ह| 


यज्ञ मे सस्वर पाठ~-श्रति पुराकाल में यजो में समस्त मन्त्री कापाठ सस्वर 
ही होता था । इसमें ्रनेक प्रमाण हैँ । यहां हम तीन प्रमाणो को ्रोर पाठको का 
ध्यान भ्राक्ृष्ट करना चाहते हैँ । 

क--शतपथ ब्राह्मण मे लिखा है-- 

वाचि स्वरसिच्छेत । तया स्वरसम्पन्नयाऽऽल्विज्पं कुर्यात । तस्माद्‌ यज्ञे स्वरवन्तं 
दिदुक्षन्त एव ।- १४।४।१।२७॥ 

अर्थात्‌ -उस स्वर से सम्पन्न वाणी से ऋत्विक्‌ कमं करे ।“ इसलिए यन्न में 
्रशस्तस्वर [से पाठ करने | वाले को देखने की चाहत ही करते हं। 


१. शखां० १।१; ग्राह्व° १।२; कात्या० १।८।१६ ॥ 

२. यहां सस्वर षाठ से श्रभिप्राय सस्वर मुखोच्चारण से है, हस्तादि से स्वर- 
निदश्च का नहीं । 

३. देखो, श्रागे उदिध्रयमाण पाणिनीय शिक्षा का “मन्त्रो हीन; **"०, ° कंचन । 

४. देखो, इसी पष्ठ की रिष्यणी १। 

१ इसीलिए स्वामी दयानन्द सरस्वती ने लिखा है-- “जो (पत्नी) वेदादि 


शास्त्रों को न पडी होवे तो यज्ञ मरं स्र सहित मन्त्रों का उच्चारण श्रौर संस्कृत 
भषिण कते कर सके । ` तृतीय समु° षण्ठावृत्ति, पृष्ठ ७३ । 





च 


 :.: .: ; 1-श्रहीणः. स्वरवर्णाभ्यां यो वमन्तः प्रयुज्यते 4...-:, - ` -: 1 


पराचीन भाषान्रो मे.स्वरो का सद्धाव ` ` ५५ 


ख--दलोकबद्ध पाणिनीय -चिक्षाः मे एक वचन है--~ - .7 ~ स ष, व 


मन्त्रो हीनः स्वरतो वणतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
स वाग्वच्यो यजमानं हिनस्ति यथन््रशच्रः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ 


भर्थात्‌-- स्वर ्रथवा वणं से भ्रशुद्ध उच्चरित हीन मन्त्र उस भ्रथं को नहीं कहता 
[जिसके लिए उसका उच्चारण किया जाता, है ।] वह वागृरूपी वज्र यजमान को 
नष्ट करता है"* जसे स्वर के भ्र्पराघ से इन्द्रशच्रु ने करिया । 


इस वचन में . इन्द्ररात्रु की.जिस. भाख्यायिका की श्रोरः संकेतः दै, उसके श्रनुसार 
त्वष्टा नाम के भ्रसुर ने श्रपने पुत्र की वुद्धि के लिएजो यज्ञ किया था, उसमें इन्द्र के 


. श्रथवा उसकी भेदनीति क द्वारा भ्रपनी नोर भिलाए गए ऋत्विजो ने इन्द्र हात्रयैधंस्व 


मतर मर श्रन्तोदात्त इन््रशतरु पद के. स्थान मं . इनद्र'श षंस्व भ्राचुदात्त पद का प्रयोग 
कर दिया । उससे इन्दर वृत्र का रात्रु-=मारनेवाला है यह भरथं प्रकट हो ग्या 


1 चन कि = च 


1: `"इस-अ्राख्यारयिका से स्पष्ट है कि उस समय में यज्ञे मन्व काः प्राठ सस्वर होता 


~ ४2: + ^ , 


` थाः -भरन्यथा एकश्च ति पक्ष में इस. भ्रास्यायिका कीःउत्पत्तिःही नहीदोती। --'. ~ ` 


ग--नारदीय'।हिक्ा भें जो कि सम्भवतः उपलन्ध शिक्षा-ग्न्थों मे सदसे प्राचीन 


॥ 


है लिखा है- ॥ि ि । $ । ॥ 41 ह, 9 1 | 1 


= न न = = ऊ 
- 2 र न < -र ~ न्व ^ र एन ^ 
ष भ ; 5 क 


=: यज्ञेषु यजमानस्य :: रषत्यायुः प्रजां पूनः।+ १।६॥ .- - -2 --: ~ , ~~ 


 श्र्थत्‌- यज्ञो मे स्वर श्रौरःवणं से हीन जो मन्त्रयुक्तं टीता है, वहं यजमान ` 
की भ्रायु, प्रजा-अरौर पशु भादि को नष्टं करता है। 


इन दो प्रमाणो से स्पष्ट है किं भ्रति पुराकाल मे यज्ञो मेँ मन्त्र उदात्त भ्रादि स्वरों 
से युक्त पटू जाते थे । उत्तरकाल मे सस्वर मन्त्रपाठ में कंशल त्विजो " वी सुलभता ` 
मरे कठिनाई होने पर यज्ञ.मे एकश्च ति का विधान किंया गयां | - 3 । 


५ । ५ 
¢ = 


१.. महाभाष्य में _ भी यह वचनं पठितं , है, उसमे. प्रसद्ध' के .अनुख्प "` शरुष्टः 
बाब्दः पाठ.है। . | 


,; २; श्र्थात्‌ ~ यजमान के श्भिप्राय . को, जिसके. लिए. . उसने . यज्ञ . का -भारम्भ 
फियाहै। 


न 71 ~ 2 - + "4 † ; 


रे 


१६ ` , £" वैविकि-स्वेरमीमसि : ५. 7 
। - ` ३--इनसे कख उत्तरवर्ती भरचोधं ` पणिनिं ( २८०० :वि० पुरत ) 9. ते. ैज्कमं 


भी करमशः सस्वर उच्चारण. कै दोधिल्य.का ही बोध होताह। 0 


.- --त दसी काल्‌ के वाजसनेय प्रातिशाख्य (२९०० वि० पूवं9) में श्राचायं 
कालयाध्रन ने उदान्नादि स्वरो का हस्त-चालन से निंदश करनेका विधानं किया दहै। 
यथा-- ५ ति | 0 


क व, 
च्‌ ~ <= ध ४ ^ = न= ि 
११ नि स 


। [हस्तिन ते। १।१२१॥ 
. . भर्तृ पूर्वोक्त उदात .धरादिःस्वरौ का हस्त के ऊव-चालन श्रादि से निद्ोन 
। क्रत्ता चादिएं। | | | 
~ 2 2 
प्रजिषल्क्य शिक्षा मे .उंदात्त श्रादि स्वरो के प्रदे हुस्तचालन कां न्दर विधान 
[नि उपलन्ध,दोता.है.। यह सक्रिया भ्राजं तंक..माष्यन्दिनी वेदपावियों मेः सुरक्षित है ।२ ` 


+ ९ ~~ ~~) 


>.= 1 ~ 
। इ १ ४> &.्द। $ 


॥)} 


१ 


५-नारद्िक्षां कण्डिकाˆ६ के प्रारम्भ मैं साम के-सप्तस्वरोंका गान गात्र 


। णाः म" दर्शया है (इमी प्रकरण मे कात्र-वीण्ा,के पूरा स्वरूपः -मीः स्पष्टः किया है)। 
गात्र-वीणा -सेः सामनं रौ: कौ: प्दिरोनः" पः ठीकम्वर॑सो ही है; जैसा. माक्यन्दिनि में 
हस्तृचाल॒न से स्वरपरदरान । 


। > 
~~ ~= -प् क र, > =. ज +; 


इन सब प्रमाणो से स्पष्ट है कि उदात्तादि स्वरो का उच्चारण दारा-भेद्‌- 

प्रदशेन चिरकाल से श्रिथिलहोरहा था। इस हौधिल्य सवेद स्वरःरहित न हौ 

जाए, इसलिए तात्कालिक" ग्रिर्थ -ने हस्तं ` ्रदिश्रङ्गं चतरत द्वरा उदात्तादि 

* स्वरों के प्रदशंन की षरिफीदीःग्रारेरमं की} इतकी यहे लाभ ह्रां किंभ्वेदो के स्वर- 
जिद्न.नष्ट नहीं हए. वे भ्राज भी स्वर उप्र हो बहे दै... . ~ 


१. षाहचात्त्य तथा तदनुथायी `रन्यं लेखकः पर्णिनिं को-४ ५.८.६०० विक्रमे धवं 
 --भानते ह । यह्‌. नितान्त-भिथ्या दहै) भारतीश इ तिदस के भ्रतुतार पाणिनि २८०० 
, विर. पृवं . ये . उत्तरवर्ती नही. हो सकता 1. देलो हमरो ५सं१ व्यार का 
| इतिहीस' भाग १, पृष्ठ २०५-२१९.च० सं। ` ` ' .. १ 6 

२. हस्तचालंन राला उवातादि स्वरों के बकी प्रक्निया स्वाभी ३ 
सी.. चतधिमत. हैः । 8९ चग्भाष्य- ।४०।६। भावायं-- “सस्व रहस्तक्रिया वैद 
उपदेषटर्याः ।” इतक श्रयं है स्वरो कौ जो हसतक्रियां (चालन-यैरिपादी) उसति 
क वेदों का उपदेशं करे । यदि यहां ृत्तक्रिया" से कला-कौशल का ग्रहणे ' अरभोरटं 

















तो पुवं संकेतित ही भरं हो सकता है । | } 1 


॥ 


= श =” न 4 


ई से श्रन्यत्र भी मन्त्रोच्चारणे विकल्प. से.एकश्च.ति स्वःर का -विघान.किया.है । इससे | 


ता वो "सस्वराः सहिस्तक्रि धः" देता ` पीठ होता ॥-सरवरहस्तक्रिया एकः पदं का 
| 





५ = अ - ~ 


7 प्राचीन भाषाग्रों में स्वरों का सद्धाव ५९७ 


महाभाष्य ओरौर सस्वर पाठ-महाभाष्य १।१।१॥ मे लिखा है- 


एवं हि दृहथते लोके -य उदात्तं कतग्ये भरनदात्तं करोति खण्डिकोपाध्यायस्तस्मे 
चपेटां ददाति, श्रन्यत्वं करोषीति । र 


म्र्थात-- लोके मे देखा -जाता हे कि जो उदात्त करने. के. स्थान मे अनुदात्त 
: कर देता है, उसे खण्डिकोपाध्याय चपेड लगाता `हे: भ्रन्यथा करता हे? 


इस उद्धरण से यहु स्पष्ट ज्ञात नहीं होता कि यहां उदात्त श्रादि स्वर का 

यथाकरण उच्चारण द्वारा श्रभिप्रेत है भ्रथवा हस्तादि के चालन दवारा ।दोनोंही 

प्रकारके अ्रन्थथाकरण का सम्भव हो सकता ह । परन्तु स्वर-लोप के पुवं-विरवण 
के प्रकाश में हस्तादि चालनं के. भ्रन्यथाकरण की 'ही-यहां ्रधिक सम्भावना. ह । 


स्वर-खोपं का प्रकार 


भाषा में उदात्त ्रादिस्वरोःका क्म किस प्रकार लोपः हश्ा, इसके ज्ञान के 
विंए भाषा से प्रद्ज्यमांन स्वरों की : स्थिति का ज्ञान -श्रपेक्षित है 1 | 


भाषा में स्वर.स्थिति--वक्ता श्रपने यथाथ ्रभिप्राय को व्यक्तं कंरने'के लिंए 
भाषा काःच्राश्चरय लेता है। भाषा ` वाक्यो के समूह्‌ का नाम है भौर :वाक्य पदों के 
समुह का ।' इस प्रकार .भाप्रा को ईंकाईश्के पदरूप होने पर भी व्यवहार मं कार्यश्च 
को प्रधानता होने से वाश््य ही प्रधान माना जाता है, पद उसकी श्रपेक्षा गौण होते 
है ।* इसीलिए निवे वनशास्त्र-पारङद्त श्राचार्यो का कथन है कि किसी भी परदका 
निव चन उसकी वाक्यस्थ स्थिति का ज्ञान करके हीकरना चाहिए, स्वतन्वरूप से 
नहीं ।3 | # 
इस प्रक्रियाके श्रनुसार प्रतिपद स्वतन्वे स्वर की विद्यमानतां होने पर मी 
वाक्या्थं की प्रधानता की दुष्टि में पदों के स्वतन्त्र स्वरों में कुछ परिवतंन हो जातां 
१. वाक्य श्रौर प्रद के-विवि्च लक्षों के लिए भाषा का-इतिहास (दहि संर) 
पष्ठ ७१-९६१ तक देखना -चाहिए्‌ । 
२. पदानां रूपमर्थो वा वक्धाथदिवं जायते । संग्रहवचन, वाक्यपदीय विवरण 
भांग ११० ४२ पर उद्ूत। + 
३. व्पृत्पत्तौ वाकस्य पदम्‌ । वाक्यपदीयविवरण भाग. १, पृष्ठं -४३॥. ` 
तथा निवचनं ब्रूयात्‌ वाक्याथेस्थावधारणम््‌ । वायुपुराण ५९।१३४ ॥ . नेकपदानि 
निनत्र यात्‌ । निरक्त २।२ ॥ 01) 0 


श न :.. . .वैदिक-स्वर-मीमांसा ~. . 


है । इसलिए. आया मे प्रयुज्यमात स्वर्‌" न -केवृल पदात्मक्र है रौर न केव्रल वाक्यात्मक 
दोनों का भ्रविभोज्य समन्वय है । 0 


वेदिक ग्रन्थों मे प्रयुज्यमान स्वर भी इसी प्रकार के पद-वाक्य उभयात्मक ह । 


पद-~-स्वर का-लोप--उंदात्त,-श्रनुदात्तं रौर स्वरित इन. तीनों मे उदात्त स्वर 
ही प्रधान मना-जाता है 1. उदात्त. स्वरं . प्रायः भरत्येक पद मे रहता है । उसी से पद 
 -क विशिष्ट र्थ. की. प्रतीति-होती है ।. मेषुए-के हासं के कारण जब प्रतिपद. सुक्ष्म 
` श्रथे-लान कीः शक्त्ति का. क्षय हरा, तब पद्स्वर की उपेक्षाके कारण उसका लोप ` 
इरा, 4 

वाक्यं~स्वर-प्रतिपदः -सक्ष्मा्थ-निदर्दीकंः पदस्वर के लोप के पदचात्‌ वाक्य-स्वर 
प्रतिष्ठित हृश्रा । सम्पूणं वाक्य में विरिष्टं भ्रं वक्तव्य होता था, उसे. प्रकट करने ` 
. के लिए वाक्यं के उसी पद में उदात्तस्वर का उच्चारण किया जाता था, जिससे वाक्य 
का विरिष्टं रथं श्रत्निन्येवंते हो । इस बवियस्थ उदात्तस्वर को संस्कृत मं काकुशस्वर 
कहा जाता है । इसे ही पचत्यं भावाविद्‌ बनाधात कहते हैँ । सम्प्रति यह काकुस्वर 
भी प्रत्येक बाक्य मे प्रयुक्त नदीं होता, कहीं कटी ही हस का प्रयोग होता है । . 


जिस प्रकारं संस्कतं भोषां मे प्रदस्वर काः लोप हृभा; उसी रकार ग्रीकःभाषा मे 
भी पेदस्वरं कां लोपे हां भौर वहं वौक्यस्वेर के रूप मे परिणत हो शया । 
 वाक्य~स्वर का लोप--उत्तर कालं मे प्रतिवाक्य प्रयुक्त होने वाले काकुस्वर 
काभीप्रायः लोप हो गया ।- भ्रव इका प्रयोग संसत में यत्रतत्र ही देखा 
जाता है। । 


सन्द्भस्वर--कयक्‌ नामक. वाक्य-स्वर क लोप होने पर सन्दभस्वर के रूपमे 
मरतिष्डिति हुश्रा । भरतरसुचि ने ्रपने नाट्यशास्त्र मं सन्दमस्वर का उल्लेख इस प्रकार 


किया है- 


तत्रं हस्यभुङ्गारयोः स्वंरितोदात्तवर्णेः पाल्यमुपपायम्‌, वीररौद्रादुभुतेष्रात्तक- 
म्पितेः, करणबीभत्सभयानकेष्वनुदात्तस्वरितकम्पितंः । १७।११०॥ 








१, उबात्त स्वर से विर्ञिष्टाथं की रतीति कते होती है, इसकी विवेचना भगते 
भ्रध्यायमे की जएगी॥ 
२. ` वदिक-ताहित्यं-चरित्रम्‌, पृष्ठ ६० । 


4 
| 
। 





प्राचीन भाषाग्रो मे स्वरों कां सद्धाव ५६ 


भरथात्‌-हास्य श्रौर श्र ङ्खार रस में स्वरितोदात्त वर्णो से पाठ करे, वीर, 


रौद्र श्रोर श्रदुमूतं रस मं उदात्तकम्प से युक्त वर्णों से तथा करुण, बीभत्स श्रौर ` 


भयानक रस मं श्रनुदात्त, स्वरित कम्प से युक्त वर्णों से । 4 


भरत मनि के उक्त. वचन से स्पष्ट है कि यहां भित्न-भिन्न रस मे पाठ्यसन्दभं का 


भिन्त-भिन्न स्वरों मे उच्चारण करने काजो विधान किया है, वह सन्दभ॑स्वरकी. 


स्थिति में ही उपपन्न दौ सक्ता है । पदस्वर श्रथवा वाक्यस्वर की श्रवस्थासं एक 
सन्दभं का एक स्वर से उच्चारण भ्रसम्भवहै। अ्रतः सदभभ॑स्वर की प्रवृति पदस्वर 
श्रौर वाक्यस्वरके प्रभाव मेही जाननी चाहिए । 


सन्दभ-स्वर का लोप-उत्तर कालम भरतमनि-प्रोक्त स्वरका भीलोप हो 
गया ।. 


साहित्य-शास्त्र श्रौर स्वर-उदात्त आदि स्वरोंके लोप में अर्वाचीन साहित्य 
रास्व का भी भारी हाथ है । साहित्य शास्तरियों ने अपनी बुद्धि का वभव दिखाने के 
लिए ्रथे-नियामक स्वर को+ जो कि वर्णो का उच्चारण धमंथा, न केवल उपेक्षा 
कौ, भ्रपितु उसे कान्यमागे में भारी प्रतिबन्धक मानकर उसका विरोध किया । काव्य 
प्रकाशकार मम्मट लिखता है- 


काव्यमागे स्वरो न गण्यते । €1=४; पृष्ठ ३२१ (बेसर सं०) 
ग्र्थात्‌--कान्य-सम््रदाय मं स्वरभेद नही माना जाता । | 


इसी को स्पष्ट करता हुश्रा विरवनाथ लिखता है-- 


यदि यत्र क्वचिद्‌ श्रनेकाथशब्दानां प्रकरणादिनियमाभ वादनियन्त्ितयोरप्यथंयोर- 


नुरूपस्वरवशोनकन्न नियमनं वाच्यम्‌, तथाविधस्थले इलेषानङ्धीकारप्रसङ्खः । साहित्य- 


दपेण २।१४॥। 


गर्थात्‌--यदि कही भ्रनेकाथं शब्दों मे प्रकरणादि से भ्रनियन्वित श्र्थो मे स्वर के 
म्रनुसार श्रथेविशेष का नियमन माना जाए, तो उक्त प्रकारके स्थलों मे श्लेष 
भ्रलंकार की हानि होगी । ॐ} 


साहित्यविश्ारदों को श्रान्ति-साहित्यगास्तर के भ्रनुरीलन करनेवाले लोगों 
मे एक महती भ्रान्ति दिलाई देती हं । वे समभते हैँ कि स्वर इलेष में सर्वत्र बाधक 


॥ (कय 


क ~ न स 


यि 


रा ~ ~ 


६.०,  वैदिक-स्वर-मी मांसा 


है 1. परन्तु वस्तुस्थितिः एेसी नहीं है । स्वर केवल. सभग, इलेष मेही कुछ सीमा तक 


बाघक्त होता. है, श्रभङ्खः श्लेष में तो स्वर. कहीं भौ वाधक. नहीं होता \ सहित्य 


विशारदो को स्वरशास्त्र का यथाथेःचुकष्म ज्ञानतः होने से वे उसका सुक्ष्म विवेचना 
करने म श्रसमरथं रहे ! अन्यथा वे स्लेषमात्र मे स्वर को दोषावह न लिखते । 


साहिव्यमी मासक श्रौरं वैदिक स्वर--इतना होने पर भी साहित्यमी्मांसकों 


ने वैद भे स्वरं की भरथ-परिच्छेदकता को मुक्त कण्ठ से स्वीकार किया हं । विदवनाध | 


स्पष्ट राब्दों में लिखता है - 
स्वरस्तु वेद एव विशेषप्रतीतिकरृत्‌ । साहित्यदपंण प्रि० ३ । | 
र्थात्‌-- स्वर वेद मेही विशेष श्रथंका द्योतन कराने वाला है [काव्यम 
नहीं | । 


कतिपय श्रायेसमाजी महारथी- मध्यकालीन साहित्यलास्त्रियों ने काव्यनः 


शास्त्र मेँ स्वर को श्रनुपयोगी मानते हृए भी वेद मेँ उसकी उपयोगिता स्वीकार की 
है । परन्तु साहित्य-शास्त्र-मात्र तक कुछ गति रखने वाले ग्रायंसमाज के कतिपय 
गुरुकलों के श्राचायं तथा वेद के माने गए विद्धान्‌. वेदाथं मे भी स्वर को उसी प्रकार 


बाधकं मानते है, जिस प्रकार साहित्यशास्त्री काव्यदास्त्र मे । व्लेषालंकार के विषय | 
मे वस्तुतः इन विद्वानों ने साहित्यशास्वर का भी विधिवत्‌. सांगोपा्ख मरव्ययन नहीं, 


किया, श्रन्य शास्त्रों के विषय मे तो कहना ही क्या ? व्याकरण की किञ्चित्‌ गन्ध 
ते लेने पर भी स्वरशास्त्र के पास भी नहीं फटके । इत्रना ही नही, इन्होने भ्रपने 
गराचायं के ग्रन्थो का भी ध्यानपूर्वकं मनन नहीं किया । श्रत एव ये लोग वेदाथमें भी 
स्वर को वाधक मानते है । माने भी क्यों नहीं, इनके श्रनियन्व्रित, स्वकल्पित, मनमाने 
तथाकथित वेदार्थं मे स्वर बाधक जो बनता है श्रव तो भ्रायंसमाज म एसे भी स्वयम्म्‌ 
श्राचायं उत्पन्न हो गए. हैजो वेदाथ में व्याकरण, निरुक्त श्रौर ब्राह्मण ग्रन्य जंसे 
साक्षात्‌ उपकारक शस्तौ को भी वेदार्थं मेः बाधक कहने की वृष्टता करते हैँ । 
वे शरपनौ स्वकथित भरन्तःसाधना अथवा तपस्या को ही एकमात्र वेदार्थं का सावन 

मानते हैँ ।° 00. 

... _ ----------------~------------- ~= 

१. सभङ्ख-श्नेष भे जहां स्वर का विरोध नहीं होता, वहां वेद मे सभद्ध-श्लेष 

भी माना जाता है। यथा 'मासकृत्‌' (ऋ० १।१०५।१०८), पद मे मा सतु 
मासकृत, दोनों विच्छेद होते हँ । देखो निरुक्त ५।२१।॥ इस पर विक्ञेष विचार 





> = 1 क 





्रध्याय ८ में किया गया है, वहां देवि । 


¢: सन्‌ १६३० मं श्रमृतसर (पंजाब) मे हमने एक एसे वैदभाष्यकार के भीं 


प्राचीन भाषाश्रों मे स्वरों का सद्धाव ६९ 


स्वामी दयानन्द सरस्वती . श्रौर स्वर- स्वामी दयानन्द सरस्वती इस युग 
के असाधरण-प्रतिभा-सम्पन्न व्यवित थे | उनकी प्रत्येक खास्व में श्रप्रतिहतं गति ` थी । 


उन्होने अ्रपनी लोकोत्तर सुक्ष्म मेधा के दारा देशकाल से व्यवहित अनेकं एेसे प्राचीन 
सृक्ष्म तत्वों का पूनदंरान किया, जो भगवान्‌ व्यास ` याज्ञवल्क्य प्रौर जमिति आदि 
के काल में भी सम्भवतः लुप्त हो चुके थे। णसा प्रतिभा्याली विद्वान्‌ 
लिखता है-- ` । 


वेदार्थोपयो गितया संक्षेपतः स्वराणां व्यवस्था लिख्यते । 
ऋवेदादिभाष्यभुमिका पृष्ठ. ३७४ (तृ° स° ) । 


र्थात्‌- वेदाथं मे उपयोगी होने से संक्षेप से स्वरो की व्यवस्था लिखते है । 


सौवर की भूमिका मे स्वामी दयानन्द सरस्वती , ने श्रपने सौवर ग्न्य को 
मुमिकाः में “स्वरशास्त्र. की वेदां मे क्या उपयोगिता है श्रौर उसके श्र लान से क्या 
हानि हो सकती है" इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार प्रस्तुत किया दै. \ 


क --जब तक उदात्तादि स्वरों को ट\क-ठीक नहीं जानते तब तक“ "ठीक -टीक 
ग्रथ भी नहीं जाने जा सकते । 


ख- इसलिए जेसा श्रपना इष्ट श्रथ -हो वैसे. स्वर श्रौर वणं का हौ नियम पुवेक 
उच्चारण करना चाहिये ।* 


ग- जब मनुष्य को उदात्तादि स्वरों का ठीक~टीक बोघ हो जातारहै, तब स्वर 
लगे हुए लौकिक वेदिक शब्दों के नियत भ्र्थो को श्लीघ्र जान लेता है। 
दशेन किए थे, जिन्हे लौकिक संस्कृत का नाममान्न भी ज्ञान नहींथा। उनके 
कथनानुसार उन्होने श्रपनी साधना श्रौर भ्रन्तप्ररणा से ऋर्वेद के एक भ्राष सुक्त 
का ऊटपर्टांग भाष्य छपवाया था । 


१. देखिए, वेदां कौ विविध-प्रक्रियाश्रों कौ एतिहासिक मीमांसा नामक 
हमारा निबन्ध, 'वदिक-सिद्धान्त-मीर्मांसा' पृष्ठ १२८-१२३१ तथा पृष्ठ.१३६-१३७ 
पर दी गईं टिप्पणी । 

२. तुलना करो-- [ व्याकरणेन ] संसकृत्य॒संस्कृत्य॒पदान्युत्सुज्यन्ते । तेषां 
यथेष्टमभिसंबन्धो भवति । पात्रमाहर भ्राहर पात्रं वा। महाभाष्य १।१।१ वुद्धिसुत्े 


र 





६२ वैदिक-स्वर-मीमांसा 

च -एक श्रकार के शब्दों का श्रयमेद स्वर व्यवस्था के जानने से ही निकलता 

है | | 
ङ--जो स्वर व्यवस्था काबोघनहो तो लौट णैट व्याभिचार हो जाने से बड़ा 

भ्रन्धोर कल जावे । 


च--उदात्तादि स्वरज्ञान.के विना प्रथं की रान्ति नहीं दूटती*“““। 


इसमे स्पष्ट है कि भ्रायंसमाज के वेदिकः विद्वानों का वेदाथ मं स्वरशास्त्र को 
उपेक्षा करना, अ्रथवा उसे वेदार्थं मे बाधक बतान। उसके श्रपने ्राचायं के मन्तव्य के 
ही विपरीत है । . वास्तविकता तो यह हैकि स्वरदास्वके ज्ञान के विनावेदका 
वास्तविक भ्रथं सममे श्रा ही नहीं सकता । भ्रतः वेद के जिज्ञासु को स्वरशास्त्र 
का यथाथं ज्ञात श्रवश्य करना चाहिए । 


ग्व भ्रगते प्रध्याय में उदात्त श्रादि स्वरों का पदाथं भ्रौर वाक्यां पर क्या 
प्रभाव पड़ता है, इसकी मीमांसा करेगे । 


फ "= 9 === 






१. श्रर्यातिं स्वरातिरिक्त बर्णध्डनि के समान होने से एक जंसे प्रतीत होने 
्ालि शब्दों के । 


२. इक तत्व कै परिलान के लिए देविएु पञ्चम श्रध्याय के श्रन्त मे संगृहीतं 
कतिषय श्षन्द । 


8, इसकी बिज्ञेषं मीर्मसा श्रौव्वि श्रध्यायं मे की जायेगी। 
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पञ्चम अव्याय | 
स्वर का पदार्थं ओर वाक्याथ पर प्रभाव ` 


उदात्त श्रादि स्वरों के भेद, उनके उच्वारण-प्रकार तथा, संसार को प्राचीन 
भाषा्रो मे उनका सद्भाव श्रादि विषयों पर गत श्रध्यायों में लिखा जा चुका हे। 
स्वरो का पदाथं भ्रौर वाक्याथं पर क्या प्रभाव पडता है ? इसकी मीमांसा इस श्र्याय 
मे की जाएगी । ॑ 


~ गत श्रघ्याय मे इन्द्रशतरू-सम्बन्धी जिस श्राख्यायिका का संक्षेप से निदंश किया हे, 
उससे स्पष्ट है कि भ्राचयदात्त रौर श्रन्तोदात्त इन्द्रशत्रु शब्द के श्रयं मेँ कितना भ्रन्तर 


(६।१। 


होता है जीत का साधन भ्रश्वादि भ्रौर भ्रन्तोदात्त का भ्रथं होता है जीतना । 


पदाथं पर पड़ने वाले स्वर-भेद के प्रभाव को श्रधिक स्पष्टतया समाने के लिए 
सस्वर पद भ्रथवा वाव्य का निदेश करना भ्रत्यावर्यक है । इसलिए हम पहने स्वर. 
चिह्लों का नि्देक् करते हैँ । 
, उदात्त श्रादि स्वरों के चिह्ध-- चिह्न सभी कल्पित होते है, भ्रतः रुचिभेद श्रीर 
मतिवेचिच्य के कारण कल्पना में वैविष्य होना स्वाभाविक है | इस कारण वैदिक ग्रन्थो 
मे उदात्तादि स्वरों के च्ञ भी विविघरूप मं उपलब्ध होते है । उनका विशेष वणन 
दसवें भ्रध्याय में यथास्थान क्रिया जाएगा । हम यहां प्रायः प्रयुवत होने वाले तीन 
स्वर-चिल्लों का निदेश करते है-- 


उदात्त- उदात्त स्वर वाले वणं पर कई चिह्व॒ नहीं लगाया जाता । यथा 
श्रग्निम्‌ । इसमे “ग्नि' पर कोई चिल्ल नहीं है, भ्रतः इसे उदात्त समभना चाहिए 19 


~ न ज ~ 








१, उवत्तादि घमं का -=भ्रचोंके ही होते है, व्यञ्जनां के नहीं । यह हम पूवं 
लिख चके हँ । भरतः यहां 'ग्नि' के इकार को उदात्त समभना चाहिए । इसी रकार 
` भागे भी समक ॥ | 


हो व इसी प्रकार पाणिनीयं ` श्रष्टाव्यायी कै क्षयो निवासे, जयः करणम्‌ , 
भ्र) सुव्रोसे भी स्पष्ट है कि श्राद्युदात शक्षय' शोन्द गृह का वाची .| 


होता है भ्नौर अन्तोदात्त नाश श्रथवा हानि का । इसी श्रकार ्राचय॒दात्त जयः का प्रथ | 


2 
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्रनुदात्त--खनुदात्त स्वर वाले वणं के नीवे पडी रेखा लगाई जाती है । यथा- 
श्रग्िनि, भारदाजः। यहाँ, भा, र हा के नीचे पडी रेखा लगी रहै; भ्रतः इन्टं 
श्रनुदात्त स्वर-युक्त समना चाहिए । ` 

स्वरित - स्वरिति स्वरवाले वणं के ऊपर खडी रेखा लगाई जाती है । यथा-- 


श्चग्निपक कथम्‌ । इनमे श्रु,का श्रदुदात ह, मी, ॑के उपर खड रेकी लगीहः 


रतः ये स्वरित ह । त -- 
एकश्रति अथवा प्रचय -एकश् ति स्वर के विषय में हितीय अ्रच्यायःमें विस्तार 


सच {लिख च्रे है संता भे जो शरक्षर एक्शर.ति स्वर से युक्त होते ६, उन पर किसी 


प्रकार का चिल्ल नहीं लगाया जाता । यथा श्रग्निमीठे | यहां ठे एकश्र.वि स्वरसे 
युक्त चै । 

& उदात ग्रौर एकश्रूति चिह्ञरहितः--ऊ्पर के लेखं घ स्पष्ट है कि वैदिक ग्रन्थो 
चे 'उदाक्ल ओर एकश्च ति दोनों पर कोई चिह्लं नदीं लगाया, जता इसलिए इन दोनों 
काऽभेदः जात्नना. आवर्यक है । 

उदात्त ओर . एकश्चति का मद- स्वरित श्रथवा श्रनुदात्त चिह्वयुक्छ वण से 
पूवे जो एक.-श्रयवा दो बण किकी, भ प्रकार के चिव से रहित हों, उन्हं उदात्त 
जानना चाहिए, ओर जो स्वरित वि युक्त वणं से परे विना चिह्वयुक्त के वणं हो 
उन्हे एकभुति-स्वरयुक्त सम कन चिथ र ८ 1 निषा गा 

स्वरितं के दो भेद-स्वरिति स्वर € प्रकार का होताहै । उनकी विंशंद 
व्याख्या ततीय श्ध्याय में कर चुके । यहा हमे दो प्रकारके स्वरितोसेकायंहै 


` एकं वंह जौ उदात्त स्वर सेः परे. होता ह । इसे - संहितज स्वरित कहतेर्हु ॥ दुसरा जो 


श्रनदात्तर से षरे देखा जाता है । इसे जातयस्वरित कहते हैँ । जो स्वरित समानपद में 
जंदात्तं से षरे उपलल्व होता दै, वह यधराधं में घनुदात्त ही होता है । श्रतः-इस संहितज 
स्वरिति "का पद्ध पर कोई ¦ प्रभाव, नहीं पडता ॥ जो स्वरितः, एक प्रद मे श्रनुदात्त ये 
परे अथवा क्व प्रादि एकाच्‌ पदों मे स्वतन्त्रह्प पे प्रयुक्त हौता-&, वह जात्यत्वरित 
शब्दां पर कुछ प्रभाव शलता है । .इसलिए.& प्रकार के स्वरितो मे श्रथ कौ दुष्ट 
से केवल जत्यस्वरित ही महत्वपुण माना जाता ह । 





१. यहां ्रनुदात्त से अरनिप्ाय श्रनुदात्तस्वरयुक्त वण से है । एसे ही उदात्त 
पनर स्वरित क्ता श्रमित्रायं उन उन स्वरों से युवत वणो से है ॥ 

२; निन. वेदिक ` शल्यो चें उदात्त स्वर पर ही चिह्नं लगावा !जाता है यथा 
ज्ञतपथ ज्ाह्यम सें । उन भी जात्थस्वरित को व्रकट करने के लिए विशिष्ट संकेत 
क्वा जाताहै। इस्त भी जात्थस्वरित की प्रधानता स्पष्ट है ॥ 








€ स्वर का पदाथं श्रोर वाक्याथ पर प्रभाव ६५ 


उदात्त आदि स्वरों का पदाथ पर भमाव 

उदात्त, श्रनुदात्त, श्रौर स्वरित स्वरो (उच्चारण घर्मो) का शब्द के अर्थों 
पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका विवरण हम नीचे देते हैँ । । 

पदस्वर- प्राचीन वैयाकरणो श्रौर नैरक्तों के मतानुसार संस्कत भाषामें 
जितने भी नाम" श्रौर भ्राख्यात (क्रियापद) है, वे सब धातु श्रौर प्रत्ययके योगसे 
बने हुए हैँ ।* प्रायः एक पद मे एक वणं ही उदात्त होता है, शेष वणं श्रनुदात्त रहते 
हं ।* उदात्त श्रौर प्रनुदात्त में उदात्त ही प्रान होता है (श्रत एव एक पद पे.एक. ही 
उदात्त होता है, ्रधिक नहीं,्नुदात्त तो भ्रनेक होते हैँ) । पद के प्रकृति ्रधवा प्रत्यय 
रूपी जिस भाग मे उदात्त स्वर रहता है उसी भाग का श्रये मख्य होता है । श्रत. एव 
निरक्तकार यास्क ने लिखा है-- ` । 

तीत्राथेतरमुदात्तम्‌, प्रल्पीयोऽथेतरमनुदात्तम्‌ । निरुक्त ४।२५॥ 

अर्थात्‌--उदात्त का श्रथ तीव्र होता. है, रौर श्रनुदात्त का श्रल्प==गौण | 

इसी भाव को पाणिनि ने उच्चैरुदात्तः, नीचरनदात्त समाहार स्वरित 
(्रष्टा० १।२।२६-३१) सुत्रोसे दशया है ये सुत्रं कतिपय प्रातिशाख्यों मेमभी 
उपलन्ध होते हैँ । 


शिशुपालवध मे उदात्त स्वर कौ प्रधानता का संकेत- महाकवि माघने 
शिशुपालवध २।६० > प्रसङ्धात्‌ उपमा दरा उद्यत्त स्वर की प्रधानता का वणन. इस 
प्रकार किया है-- . - | | 
श्रेनल्पत्वात्‌. अरधानत्वादंशस्थेवेतरे स्वराः । 

¦ किजिगीोषोन्‌ प्यः. प्रयग्न्तिः परिवारताम्‌ 11. 

१. कतिपय श्रोघुनिक्‌ वयाकरण रूढ भाने जाने वाले शब्दौ को घातु निष्पन्नं 
नहीं मानते । परन्तु प्राचीन परभ्यरा के श्रनुसार संसत भाषा मे कोई भौ शब्द रूढ 
नहीं है । द्रष्ट््प हमारा सं° व्याकरणशास्त्र का इतिहास" भाग २, पृष्ठ -€-१३ 
(च० सं° श्र १९)। यद्च्छा जाब्द संस्कृत भाषा के अग नहीं हं । `इसीलिंर  वेया- 
करणों में एक पक्त है -त सन्ति थद्च्छशन्दाः। . (महाभाष्य ल्‌ रषु) श्र्थात्‌ 
यद्च्छा शब्द नहो है । , , °:  सं° व्या० शास्त का-इतिहास' भाग रे, पष्ठ 5, € 
( चथ्य० श्र € ) ॥। 

२. प्राचीन वयारूरणों के मतानुसार श्रव्यय, निपात श्रौर उपसग भी धातु से 
निष्पन्न साने जाते हे ।। ४. ˆ # | 

३. ध्रनुद त्तं पदने वजम्‌" । श्रष्टा० ६।१।१५५॥ 
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क 


इसकी व्याख्या करता हुश्रा वल्लभदेवः लिखता € -- 


कं इव इतरे स्वरा इव । यथाऽन्ये स्वरा भ्नुदात्ताव्यः श्ररास्य श्रंशाभिधानस्वरस्य 
उदात्तस्वरस्य बहुलध्व परिवारता गच्छन्ति । सोऽपि सकरदच्चारणादत्पो भवति । 
उक्तं च--योऽत्यन्तबहुलो य्न वादौ चास्य तत्र सः' इति । श्रत एव प्रधानत्वम्‌ । 


र्यात्‌ _ जिस प्रकार श्रन्य भ्रनुदात्त श्रादि स्वर श्रवयवाथं को कहने वाले उदात्त 
स्वर उच्चघ्वनि के परिवारपन को प्राप्तं होते हैँ । वह॒ उदात्त स्वर (पदमे) एक 
वार्‌ उच्चरित होने से अत होता है (भ्रनुदात्त म्रादिकीदृष्टिमे) । कहा भी है- 
लो उच्च ध्वनि वाला स्वर है वह्‌ वक्ता के जिस श्रवयवाथं को प्रकट करने की इच्छा 


होती दै वहां होता है । इसीलिए उस (उदात्तस्वर) की प्रधानता होती हे। 


समास-स्वर- जिस प्रकार एक पद मे उदात्त स्वर वाले प्रकृति अ्रथवा प्रत्यय 
भाग के प्रथं की प्रधानता होती है, उसी प्रकार समासमं भी जिस पद मे उदात्तत्व 
रहता है, समास मे उसी पद का श्रथं प्रधान होता है । वेङ्कट माघव लिखता है-- 


तत्रोत्तरपदार्थस्य प्रा्ान्यं यत्र वर्तते । 

उदात्तस्तन्न भवति““--* ~ “ˆ “ -~- ॥ 

यपि स्वरः पुरवपदे तदथः प्रस्फुटो भवेत्‌ । 

सर्वेऽ्वेव समासेषु यत्र यत्र स्वरो भवेत्‌ ॥ 

कां कुशं वावलम्ब्य स्वरं तं स्थापयेदिति ॥ 
स्वरानुक्रमणी १।३।२, ३, २२॥ 


भ्रथत्‌- उत्तरपद कै श्रथं की जहां प्रधानता होती हे, वहां उत्तरपद मँ उदात्त 
स्वर रहता ह । यदि उदात्त स्वर पुवंपद में हो तो उसका श्रथ विस्पष्ट प्रधान होता 
हं । सब समासो मे जहां जहां उदात्त स्वर हो, उसके भ्रथं की प्रधानता किसी प्रकार 
(कादकुशावलम्बन्याय से) स्पष्ट करनी चादिए । 


वहु पूनः लिखता ह- 
सर्वेष्वेव समासेषु कार्या सुक्ष्मेक्षिका बुधः । 


` पदेषु चासमस्तेष॒॒शुद्धमथमभीप्सुभिः ॥ 
स्वरानु° १।४।६॥ 


१. चल्लिनाथ की टीका में तलोक मे 'वश्ञस्येवेतरे स्वराः पाठ भानकर प्रन्यथा 


व्याख्या की है । 




















स्वर का पदां म्रौर वाक्या्थं पर प्रभाव ६७ 


भर्थात्‌-सव समासो मेँ प्रौर भ्रसमस्त पदों मे शुद्ध श्रथं की चाहना करने बाले 
को सूक्ष्म विचार करना चाहिए 


षि व क्य~स्वर्‌--इसी प्रकार वाक्य में जिन क्रियादि पदों का उदात्तत्व श्रथवां 
भनुदात्तत्व देला जाता है, वहां उनके प्रथो की प्रधानता श्रथवा गौणता होती ह 1 
इस विषय का उपपादन करके वेद्कट माधव स्पष्ट शब्दों मेँ लिखता हे- 


एवं पदे समासे च यत्रोदात्तो व्यवस्थितः । 
वणं पदे वा त्रापि काकुरस्तीति निचयः ॥ 
स्वरा० १।१।२१॥ 


भ्र्थात्‌ -वाक्रयके श्रथवा समासके जिस पदमे श्रथवा पदक जिस वणं में 
उदात्त स्वर हो, उसी में काकु ( विशेषा थवोधक ध्वनि-विशेष ) समभनी चाहिए, यह्‌ 
बात निरिवत हं । 
समासस्वर श्रौर वाक्य स्वर को स्पष्टकरनेके लिए हम एक उदाहरण देते 
= `: ~ 
ब्राहमगप्रामंगच्छ हे ब्राह्मण ! गाव कोजा। 
त्राह णग्र [मौ उछ च्ओत्राह्मणों का जो ग्राम {निवि स्थान) हं, उसको जा । | 


त्राह (णद नच =त्राह्यगों के समुदाय. को लक्ष्य करके जा । श्रवा ब्राह्मण 
स्वामिक प्राम कोजा।१ -४ 
पहले वाक्य में ब्राह्याण ्रौर ग्राम दोनों पदों मे उदातत्व होने से ये दो स्वतन्व 
पद हँ । ब्राह्यण पद में यहां जो भ्राचुदात्तत्व दिखाई पड़ रहा है वह संबोधन के कारण 
है श्रः इसका भ्रथं होगा-- हे ब्राह्मण { गांवको जा। द्वितीय श्रौर तृतीय वाक्य | 
मे ब्राह्मणग्राम समुदाय मे एक उदात्त है। प्रतःये दोनों पद समस्त हैँ।3 द्ितीय | 
वाक्य में प्रन्तोदात्त स्वर होने से वहां षष्ठी तत्प समास जाना-जाता है।४ श्रतः | 











--------<-- ८ य 


------~ 
-- -- 


१. भ्रष्टा० ६£।२।८४ ॥ 
~ २. ब्राह्मण पद श्न्तोडात्त है। पर यहां शरामन्त्रितस्य च' (श्रष्टा० ६।१। 
१६५) से श्राद्‌.दात्त है । 
३. सम का फल श्रनेक. परयो का एक पद ग्रौर ध्रनेरस्वरोंका एक्‌ स्वर 
होनाहीहै। 7० -खतयः परविधिः (श्र° २।१।१) सुतर का भाष्य । 
४. .समासस्प' । श्रष्डा० ६।१ २१६५ २९० 


६८ वं दिक-स्वर-मोमांसा 


श्रथं होगा- ब्राह्मणों का जो ग्राम (निवास स्थान) दै, उसको जा । तृतीय वाक्य 
मे पुवंपद न्राह्यण में उदात्तत्व है । इसलिए इसका श्रथ हागा- ब्राह्मणों का जो भ्राम 
समदाय उसको लक्ष्य करके जा, श्रथवा ब्राह्मण स्वामिक प्रामको जा ।१ 


उदात्त स्वर कै शब्दाथे पर पडनेवारे प्रभाव के उदाहरण 


भ्रव हम उदात्त स्वर के शब्दाथं पर. पडनेवाले पुवनिदिष्ट प्रभाव को कतिपय 
उदाहरणों से व्यक्त करते है-- 


पद-स्वर-पाणिनि के मतानुसार गन्ता, पक्ता रादि पद तृच्‌ भ्रौर तुन्‌ प्रत्ययो 
से निष्पन्न होते हैँ । तृजन्त गन्ता, पक्ता भ्रादि पद भ्रन्तोदात्त होते है ्र्थात्‌ उनके 
प्रत्ययभाग में उदात्तस्वर रहता है श्रौर तन्नन्त गन्ता पक्ता ्रादि पद श्राचदात्त होते 
है, अ्रतः उनके धातुभाग मे उदात्तस्वर रहता है । इसलिए तृजन्त गन्ता, पक्ता पद 
के श्रथमे क्रिया करने वाले कर्तां कौ मुख्यता होती है-जने भ्रथवा पकाने की 


क्रिया करने वाला । तृनन्त गन्ता पक्ता" मं धात्वयं को प्रधानता होती है। श्रत: 


उनका श्रथं होगा--श्रच्छे भ्रकार जाने श्रथवा पकाने कीक्रिया करने वाला। इसं 
अथं मेँ घात्वयं की मुख्यता होने से क्रिया का सौष्ठव विशेष रूप से व्यक्त होता है । 


इसी श्रभिप्राय को वेद्कुट माधव ने निम्नं शब्दों मं प्रकट किया है-- 


तनतचोऽचाथेभेदोऽयं प्रहत्यथंः स्फ्टस्तृनि । 
तृचि स्फटः प्रत्ययाः प्रकृत्यर्योपस्तजंनः ॥ 
स्वरार्‌ऽ १।८७।। 


वोव्य-स्वर श्रव इन्दीं गन्ता श्रौर पक्ता शब्दों को वाक्यं मे प्रयुक्त 
कीजिए | वोक्य मे भी इसका प्रयोग दो प्रकारसे होगा, वाक्यके श्रारम्भमे ग्रौर 
क्रिया भ्रन्त में, श्रथवा क्रिया ्रारम्भ मं प्रौर गन्ता श्रादि पद श्रन्तं में। दोनों प्रकार 
स्वरो में भेद होता है भ्रौर श्रथं भी भिन्न होता है। यथा-- 


„ "=, आ ^ 


६ १ 
१. ० भ्रामेऽनिवतन्तं । श्रष्टा० ६।२। ४६.५८ विश्रामः । ग्रामदाब्दोऽत्र 


समृहवोची ॥ देवग्रामः । देवस्वामिक इत्ययः । काका ६।२।८४ ॥ 

२, इख प्रकरण मे उदात्त श्रौर॒श्रनुदात्त के स्पष्ट भेद-ज्ञान के लिए उदन्त से 
परे श्नुदात्तो का स्वरित श्रौर एकश्रुति स्वर से निदेशं नहीं किया है ॥ 

३. यद्यपि क्मानुसार इस स्वर का वणन समासस्वर के पश्चात्‌ करना चाहिए 
तथापि पदस्वर से इसका साक्षात्‌ संबन्ध होने से इसका प्रथम निदेश किया है ॥ 


ह कण 1 
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मन्ता गच्छति. पवता गच्छति इन वावयों में गन्ता, पवता के प्रत्यय भागम 
उदात्तत्व ह अर गच्छति पद सारा ्रनदात्त है । रतः इन वाक्यो में तच्‌ प्रत्यय के श्रथ 
की प्रधानता होगी श्रौर गच्छति क्रिया की गौणता । तदनुसार श्रथ. होगा--जाने 
ग्रथदा पकानि की क्रिया करने वाला, जाता. है । ॥ 


गन्ता गच्छत, ` पठता गच्छति इन वाक्यों में गन्ता ग्रौर पक्ता के धात्‌ भागमें 
उदात्तस्वर श्रौर गच्छति अनुदात्त है । अतः इन वाक्यों में गन्ता श्रौर पक्ता कै घात्वथः 


की ही प्रधानता होगी । अर्थं होगा-- च्छे प्रकार जाने श्रथवां पकाने की क्रिया 
करने वाला जाता है । | 


अञ इन्हीं वावयों को उलट दीजिए, गच्छति क्रिया का प्रयोग पहले कीजिए, भट 
गच्छति क्रिया उदात्त हो जाएगी ओ्रोर उसके श्रथं कौ प्रधानतां व्यक्त होगी-- 


गच्छति गन्ता, गच्छत्ति गन्ता गच्छति पवता, गच्छति पक्ता--इन वाक्यों मे 
गन्ता ओर पन्ता षदो मेँतो स्वर-भेद से पुवं वाला ही भ्र्थ-भेद व्यक्त होगा 
परन्तु गच्छति पद मे उदात्त स्वर भ्रा जाने से गच्छति' क्रिया की प्रधानता होगी 
म्नौर उसी प्रकार से उसके श्रथं की प्रधानता व्यक्त होगी, जेसे हिन्दी के जा रहादहै 
देवदत्त वाक्यम जारहाहै भ्रं कौ प्रधानता स्पष्ट प्रतीत होती है। भ्रव इसी 
गच्छत्ति षद में उदात्तत्व के साथ कावुध्वनि रौर मिधित कर दीजिथि, भ्रथं होगा-- 
जा रहा ( प्ररनात्मक ) ! 


इसी श्रभिप्राय के स्पष्टीकरण के लिए एक श्रौर उदाहरण देते हैँ-- 
हन्तारो हतः सपम्‌ } हतो हन्तारो सपम्‌ । 


। इन दोनों वाक्यों मे पटले का रथं होगग--'मारने वाले मारते हैँ सांप को" इस 
मे "मारना क्रिया के ्रप्रधान होने से सपे का मरण निरिचत नहीं] दूसरे का भ्रथ 
होगा- “मारते है मारने वले साप को।' यहां मारनाक्रिया का प्राघन्य होने से 
सपं का मारा जाना निरिचत सूप से द्योतित होता टै। | | 


वकता के ग्रभिप्रायः विशेष की' प्रतीति स्व रविशेष से होती है। इसी अभिप्राय 
को ध्यान में रखकर भगवान्‌ पतञ्जलि ने कहा है-- 


संस्कृत्य सस्कत्य पदान्यत्वज्यन्ते । तेषां यथेष्टमभिसंबन्धो भवति तचथा-भ्राह्र 
पात्रम्‌, पात्रमाहरेति। महा० १।१।१ वृद्धिसूत्र | 





७० वदिक-स्वर-मी्ांसा 
अर्थात्‌ व्याकरणं तो पदों का चस्कार शरके उन्टं छोड देता द्व ॥ उनका 
वेष्ट (== वक्ता के अभिपायानुषार) संबन्ध हाता द । आहर मात्रमू-शात्रमाहर। 


यहां यदि वक्ता को अ्राहरणक्रिया का त्वरितत्द योन होगातो वह श्राह 
पात्रम्‌ देता प्रथोष करेणा श्रौर पात्राहरण सामान्य विवन्ना होगी तो पात्रमाहर एसा 
उच्चारण करेगा । 


समास-स्व र--दसी प्रकार स्वर की महिमा समास में देखिए-समाखभेद से 
स्वरभेद अथवा यों किए स्वरभेद से ्रथ-मेद होता है । उदाहरण है-- 


कूष्णकम्बख्य्‌ जान्‌, कृष्णकम्बलम्‌ आनु । 


इन दोनों वाक्यों मे छष्गकम्बल पद में दो प्रकार का स्वर टै | एक में पूर्वपद 


छृष्ण में उदात स्वर है, दुरे मे उत्तरपद कम्बल में । प्रतः उदातस्वर कीमहिमा 
से दोनों का अथं इस प्रकार हौगा-- 


प्रथम छकृष्णकस्बल पदमे कृष्ण में उदात्तत्व हीने से श्रयं होगा-काले कम्त्रलं 
वादे को लाभो । इसमें कष्ण अर कम्बल दोनों की प्रधानता न होकर श्रन्थ पदां 
--काले कम्बल वाले कौ प्रवानता ह । कृष्ण श्रौर कम्बल दोनों भ्रप्रधान गौण 
हं । परन्तु इत दोनो गौण पदो में मी तुलनात्मफ़ इष्टि से देखा जाए तो ज्ञात होगा 
कि दोनो मं छृष्ण प्रान ह्र कम्बलः पद गौण। कम्बल वाते अ्रनेक पुषष 
उपस्थित हं । अतः कितको लाया जाए, इकरको व्यक्त करे के लिए कम्बल का 
कृष्ण विशेषण दिथा गथा । इमसे दोनों पदों के गौण हने पर भी कम्बल की अपेक्षा 
हृष्ण कौ प्रधानता हं । इसी प्रधानता को व्यक्त करने के लिए उदात्त स्वर कम्बल 
प्रन हकर छष्ण पद में उच्चरित होता हँ । इसी सुक्ष्म तत्त्व को व्यक्तं करने 
के लिएु पाणिनि ने उत्सगं सूत्र पडा --बहु्रीह भ्रङ्त्या पूवंषदम्‌ {श्र ° ६।२।१) 
मर्थात्‌ बहु बीहि मे पूवपद काजास्वर है, वही समासमे भी रहता ह । 


हवती छष्णकम्बल पद में कम्बल नें उदाततव हं । इतलिए इसका भ्रयं होगा 
--कला कम्बल लाश्नो । इसमे कष्ण भ्रौर कम्बल दोनो पदों नँ से कम्ब पद कौ 
र्वानवा हं। क्योकि वक्ता कम्बल मंगाना चाहता दै, श्रौर सेवक भी कम्ल ही 
लक्रर उपस्थित करता हं। छइष्णत्व घर्म॑भी कम्बल के प्राधित होकर ही श्रं 
को व्यक्त करता हं स्वतन्त्र रूपसे नहीं । यदि कष्णत्व-धमं का श्रानयन वक्ता 


को मुख्य ल्प से भ्रमित्ेत हो तो ऊष्गत्र-वमे-विशचिष्ट किती भी पाथं से 
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वक्ता का अरभिप्राय'सिद्ध हो सकता है । यतः ववता काले कम्बल कोही मंगाना 
चाहता है ओर कष्णत्व-घमं-विदिष्ट कम्बल के समय पर उपलब्ध न होने पर॒ उसके 
प्रतिनिधिरूप मे कम्बल माच्रसे कायं चलाया जा सक्ता हे.। भरतः उदात्तस्वर 
कम्बल मे ही उच्चरित होता है, ष्ण मे नहीं । 


इसी बात को स्पष्ट करने के लिये दूसरा उदाहरण लीजिए-कोई गृहस्वामी यज्ञ 
प्रादि कायं करनेके लिए वृद्ध ब्राह्यण को वुलाना चाहता है ।'वह्‌ सेवक को कहता 
हे- वद्धब्राह्य णम्‌ श्रानय । दवयोग से सेटक को यज्ञकमं के लिए धृद्ध ब्राह्मण नहीं 
मिलता, वापस आजाता । उस पर रुष्ट होकर स्वामी कहता है-्ररे सूखं 
वद्धत्राहयण नहीं मिलातोकिसीभी ब्राह्मण कोलेभ्राता, हमेतो यज्ञ कराना ₹' 
वृद्धसे ही तो विके प्रयोजन नहीं| 


इससे स्पष्ट हे कि विरोष्यविशेषण समास मे पएवंपद विशेषण की श्रपेक्षा उत्तरपदं 
विशेष्य के भ्रथं की मुस्यता होती दह । इसी तत्त्व को व्यक्त करने के लिए पाणिनि 


ने एकं उत्सगं सूत्र पटा-- समशसस्य । (६।१।२२३) भ्र्थात्‌ समास (भ्रगले भ्रपवादों 
को छोडकर ) अन्तोदात्त होत्ता टँ \ 


पद, समास ओ्रौर वाव्यस्वरों मे तारतम्य- पदस्वर, समासस्वर भ्रौर 
वाक्यस्वर (तिडस्वर) में वाग्यस्वर की श्रपेक्षा समासस्वर श्रौर उसकी श्रपश्षा पद- 


स्वर सूक्ष्म होताहं। यह हमारी पवेव्याख्या से स्पष्टहं । इसीलिए वेंकट माघव 
लिखता ह-- 


तत्रेतस्मिन्‌ पदे काकुर्देवे रेवावगम्यते । 

सूकष्मविद्धिः समासस्थः प्राकृतेरपि तिङ्स्वरः ॥ स्वेरानुक्रमणी १।१।२२॥ 

श्रथत्‌--पदान्तगंत काकु = उदात्तस्वर (यथा-गन्ता गन्ता ) सेभ्र्थंका सूक्ष्म 
भेद देवों से ही जाना सकता हे । समासस्वर से ्रथं-भेद सृक्ष्मविद्‌ विद्वानों से ज्ञेय ह्‌ । 
भ्रौर तिड्स्वर (==वाक्यस्वर) से गम्यमान श्रथभेद साधारण जनोंसे भी जाना 
जाता ह्‌ । । 


हिस्दी में तिड्स्वर-यह स्थूल तिङ्स्वर हिन्दी मे भी, थोडा बहत प्रयुष॑त 
होता है । यथा -- जा देवदत्त, देवदत्त जा । पूवेवाक्य मे ववता जा पद पर बल देता 
है श्रौर द्वितीय वाक्यमे जाधीरेसे बोला जाता है। यह उच्चारण तथा उससे 
प्रतीयमान शुष्म भ्रथेभेद स्वाभाविक है) इसीलिए संस्कृत मे भी जहां श्रास्यात वाक्य 
के ्रारभ्भ मे श्राता है वह उदात्त होता है, भौर वाक्य के मध्य भ्रथवा श्रन्त में प्रयोग 
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हानेः पर ध्यत" आदि से श्रबद्ध श्राल्यात श्रनुदात्त होता है । किन्तु जहां श्राख्यात के 
मघ्य ब्रथवा श्रन्त बर प्रयोग करते पर भी श्राख्याता्थं की प्रधानता श्रपेक्ित होती है 
_ वहां यत्‌ चह वा" श्रादिका प्रभोग क्रिया जाता है जिससे उस क्रिया कौ विरोषता 
का बोध होता है । तदनुतार ही उनके भ्रथं कौ मुख्यता श्रथवा गौणता व्यक्त होती है। 


ये तो हृए लौकिक.माषा पे स्वरभेदसे श्रथमेद के कतिपय उदाहरण । श्रव हम 
वैदिक ग्रन्थो से स्वरभेद सेः श्रथेभेद के उदाहरण देत हं-- 
वैदिक माषा मं सररयेद्‌ सै अथेमेद 
 ऋर्वेद में एक मन्त्र है -हनं वृत्रं जवां श्रपः (१।८०।३) । इसमे जयाः पदं 
श्रादुद्ात्त ह। 
मरयवंवेद मेँ दुसरा मन्त्र है -जयो मे स॒ग्य आदितः (७।५२ (५०) ।८) ॥ इसमं 
जयः भ्रन्तादात्त है । ्‌ 
इन दोनो मन्तो से प्रयुक्थ “जय' पँ स्वरभेद होने से तिश्च दही दोनों का एक 
प्रथं हीं हो सकता 1 | 
प्रायुदात्त. जयाः पद दो प्रकार से उत्पन्न हो सकता हं । एक जयः करणम्‌ 
(ञ्र० ६।१।२०२) सूत्र से करण श्र्यमे, दसरा लेट लकार के मध्यम पुरुष के एक 
वचन पें.| करणवाची श्रकारान्त जय शब्द के बहुवचन का श्रथ इस मन्ते म सबद्ध 
नहीं हो लकता, पार्सथिष्य से इसे लेट्‌ लकार का रूप मानना होगा । रतः भ्रथं 
` होगा--“्रषो (जलो) को जीत [हे इन््रतु]। ` 
दुरे मत्व में प्रयुक्त अन्तोदात्त जयः पदं भावाथक भ्रच्‌-त्रत्यवान्त ह्‌ । भरतः 
इसका प्रथं होग{-- मेरे बाए हाथमं जीत रखी हई ह्‌ । 
` इसी प्रकार श्रन्यतर भी स्वरभेद से प्र्थभेद समना चटिए । इ्ीलिए वे द्कुट 
माधव लिखता हं -- । 
श्रथभिदे तु शब्दस्य सर्वत्र सदशः स्वरः ॥ 
यदा नं तं स्वरं पश्येद्‌ श्रन्थथाथं तदानपेत्‌ ॥ 


पर्थात्‌--भ्रथं के समन होने पर शब्दंकां स्वर सर्वत्र समान होता हं । जब 
कहीं उस सनान स्वर कोन देखें, तब' उस शब्द का अथं भी श्रन्थ ही करे।' 
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१. शप्‌ के श्रनुदात्त होने से धातुस्वर होताहै। वक्ष्य के श्रादि सें हयेन से 
तिङ्‌उतिडः (भ्र९ ८।१।२०} सै निवात ( = सथबनुदत्त, तह होता ॥ 


९० स्वर का पदाथ भ्रौर वाक्याथे पर प्रभाव ७३ 


वेद्कुट माघव ते अ्रपने ऋग्वेद भाष्य में, विशेषकर वह्‌ भाष्य (जो माधव क 
नाम से श्रड्यिार-मद्रास से चपा है ) में इख नियम का सवत्र पालन. किया है । हम 
उसके कतिपय शब्दो री सुची देते है 


02 4 


शाब्द \ अथं | पष्ठ 
जर्रः अभ्निः `. ] 1 
जठरः उद रवचनः 4 
यम॑; | . येन गच्छति > ^ 
यमः वंवस्वतः 1 

सत्यम दारिद्रय | 
ज्येष्टः भ्ररास्यः ॐ पर ५ ६ इ 
ज्युष्ठः दयसा ज्येष्ठः | 
सुखम्‌ निष्ठान्तम्‌ ॥। 
सुकृतम्‌ िवबन्तम्‌ ५ दरे 
सकतम्‌ भवे निष्ठान्तं बहूब्ीहौ | 


इसरो प्रकार निम्ब शब्दो के विषय में सी वेङ्कट माधव का श्रभिप्राय देखिए-- 


निषत्त (पृष्ठ ५०८) * वना (पृष्ठ ५१३), श्षाबान्‌ (पृष्ठ ५१४), श्रङन्य 
(पृष्ठ ५३५), अद्भूत (दृष्ठ ५४१), अर्वाचीन (दृष्ठ १५६८)* रषे (पृष्ठ ६१८) 
छन्द (¶ृष्ठ ६२१, ६२२)* दक्षिणे (पृष्ठ ६२५), अन्व (पृष्ठ ६३७-६३०}, नी 
(पृष्ठ ६८८) । 


इस प्रकार हमने स्वरमभेदसेहोने वाले ्रथभेद के कतिपथं उदाहरण देकर 
उदात्त स्वरे शब्दाथं श्रौर वाक्याथ पर पड़ने वाक्ते प्रभाव का स्पष्टीकरण 
कर दिया । 


के # भक "नकि 


विशेष--दमने इस प्रकरण मे यथाज्ञान श्रौर यथाश्चक्ति स्वरभेद से होने वातत 
अथंभेद प्र प्रका 'डालने का प्रयत्नः किया है। यद्यपि हम ' इस नियम को सव॑षा 


१६17९ 4 ह, ९ 
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युक्त रीर अरपवादरदहित मानते हँ तथापि रसे पचातनों शब्द हैँ जिनमें स्वरभेद 
दिखाई देता है, परन्तु हम अभी उनके सूक्ष्म ग्रथेभेदके समनभने श्रथवा द्चनिमें 


्रसमथं हें । 


श्रव अ्रगले भ्रध्याय मे संक्षेप से वेदाथ के विषय में लिखंगे । 





१, यंथा-- पाणिनीय नियम &। २।१६१५ १६४, ` १७१ प्रादि नियमो दारा 
प्रद्चित स्वरविकल्थ.। काण्वं श्रतयशच,१।३।४।१. में श्रन्तोदात्त श्रौर्‌. माध्य शतपथ 
२।४।४।२ में प्रय दात्त पठितं 'वसिष्डयन्न शञ्द । 
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जो कर 


पष्ठ अयाय 
वेद्‌ का अथं 


उदात्त श्रादिस्वरों की वेदाथं मे उपयोगिता. दर्शना इस निबन्ध का मुष्य उहश्य 
ठे! इसलिए वेदाथ के विषयमे कुछ निदं करना भ्रावदयक ३1 हुम यहाँ श्रतिसक्षेप 
से इत विषय का प्रतिपादन करेगे । विस्तार से इस विषय पर भ्रत्यत्र लिखा जाएगा । 


वेद को महत्ता-भारतीय प्राचीन वाङ्मय मेवेदका स्थान सर्वोपरि माना 
गया हे । प्राचीन परम्परा कै प्रनुसार- वेद समस्त विदयाप्रों के श्राकर ग्रन्थरहै।* 
भ्राजकल सस्कृत-वाड्मय में जितने विषयों के ग्रन्थ उपलब्ध हं, उनके प्रवक्ता ऋषि 
मुनि ्रौर अ्राचायं सबकी एक स्वर से प्रतिज्ञा है कि उनके म्रन्थों में श्रतिपाय विद्याश्रो 
का श्रादिस्रोत वेद हैँ । इस प्रतिज्ञा से स्पष्ट है कि प्राचीन संस्छृत-वाङ्मय के 


अनुसार वेदाथ का क्षेत्र बहुत विस्तृत है । 


वेदाथ के विभाग प्राचीन श्राचार्यों ने वेदाथं के उक्त महान्‌ क्षेत्र को स्थूल- 
तया दो विभागों में बांटाहै। एक है श्रादिदैविक श्रौर दूसरा श्राध्यात्मिक । 


प्रथम क्षेत्र--ग्राधिदविक क्षेत्र स्थूलता दयुलोक, श्रन्तरिक्ष लोक भ्रौर पृथिवी 
लोक के भेद से त्रिधा विभक्त है। तदनन्तर प्रत्येक लोक में विविध भौतिक तत्तव 


विद्यमानं ह, जिनका वेदम वणेन है। वंदिक परिभाषामे त्रिलोकी के ये भौतिक 
तत्त्व ही देव भ्रथवा देवता कहाते हैँ । 


इसी तथ्य का उल्लेव महाभारत मे, निम्न शब्दों मेः किया गया है--स्तुत्य्थमिह 
देवानां वेदाः सृष्टाः स्वयम्भृवा । शान्ति° इ २७।५०॥। 





१: शसत्नानमयो हि. सः' । सनु° २।७ (द्र० मेवातिधथि की. व्याख्या) । वेद 
सब सत्य विदाश्रों का पुस्तक है, _ (स्वापी दयानन्द सरस्वती) । महाभारत (श्नु 
१२२४) मेंलिवाहै--'पारीडणमजपस्त्रागिः यार्च कारिचत्‌ प्रवृत्तयः! तानि वैदं 
पुरस्छृत्य प्रवृत्तानि यथाक्रमम्‌" । | | 

२. इस विषयं के विस्तर के लिए देखिए “वदिक-सिद्धान्त-मीमांसा' में हमारा 
"वेदाथं की विविषप्रक्रिवाग्रों-की एतिहासिक मीमांसा निबन्ध पृष्ठ ६४-६८॥ ` 
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स्वामी दयानन्द सरस्वती का मन्तव्य- स्वामी दयानन्द सरस्वती का भी 
मन्तव्य यही है कि वेद मे मुख्यतया श्राधिदेविक (्राधिभौतिक) पदार्थो के ग्रतिसुक्ष्म 
विज्ञान का उपदेश हे । उन्होने पुना के १२ जुलाई १८७५ ई० # वेदविषयक्‌ व्याख्यान 
मृ कहा. था- 

पदाथं ज्ञान के विषयमे वेदों मे वंडी दक्ष॑ता है। 

इतना ही नहीं, स्वामी दयानन्द सरस्वती ने वेद आष्यकी रचना से पुवं चारों 
वेदो का गहरा श्रनुशीलनं करके जो चतुरवेदविषयानुक्रमः तैधांरं किया यी, उसके 
भ्रष्ययन से भी यही प्रतीत होता ह कि उनके मतानुसार वेद में प्रधानतया पदार्थ 
विज्ञान काही वणेन ठै! | 


द्वितीय क्षेत्रं -ग्राधिदेविक जगत्‌ के तीनों लोके अध्यात्म सरीर मःभी निहित 
है । इस तत्वे का निदंश भगवती शर्‌ ति इस प्रकार करती है-- | 


अन्तम्ते चावापरथिवी दुधाम्यन्तर्दधाम्यवन्त्रिक्षम्‌ | `. 
सजदवेथिरवरः. परैऽ्चानत्यामे मंघवच्‌ मादयस्व ॥ मा०सं.७।१॥ 
ग्र्थात्‌- भीतर तुम्हारे चुलोक श्रौर 'पृथवीलोक कोः स्थापितः करता ह , भीतर 
स्थापितः करता हर विस्तृत श्रन्तरिक्ष लोक को } साथदेवोंके श्रवरों मरौर परोऽ के 
[इस | श्रन्त्यामी चुलोकरूपी" [ ग्रह | पात्र मे हे-मघवन्‌ (इन्दर = जौव) हापित हो ! 


१. द्र° पुना बम्बई प्रवचन (रा० ला० कपुर .द्‌०) पृष्ठ ७२, प१० १२-१३॥ 
वह्‌ श्रतिमहच्वपु्ण रभ्य श्रीमती परोपकारिणी सभा श्रजमेर के संग्रह मे 
हस्तलिखित-हप मे “चतुरवेदविषय सुची" के नाम से. पड़ा प्रका मेंभ्राने कीबाट 
जोह रहा है ॥ यह “दयानन्दीय लघग्रन् संग्रह" में छपौ है । | 
३. ये “पर! श्रौर श्रवर' देव शरीर मे ्ञनेन्द्िया प्रौर फमेन्ियां है । इन्हीं 
चरे श्रौरे श्रवर देवौ को ऋ० १।१।२ सें .ववं श्रौर नैतन चऋषि कह है| वदिक 
वाङ्मय मे ऋषि शब्द इन्द्रियों के लिए बहुधा प्रयुतं है । यथा-घथव० १०।८।९; 
व° उ० २।२।३। _ ` 
„ ४. श्रसौ (यौः) एवान्तयमिः। श्त० ४।१।२।२७॥ यज्ञ में पन्त्य एक 
.सौमपात्रि की संना है । श्रघ्यात्म मे यह भरन्तर्थाम पात्रं मस्तिष्क कों वेह भाग है 
जिच में सोम ब्रह्म जन भरा हु है } वहीं इन्ध जीवं कं निवासस्थान है. 
उसी के चारों श्रोरज्ननेच्धियों श्रौर कमंन्द्रियों के मल स्थानं हं। बहौ इन्द्र देवों के 
संष्थ सौम का पानं करतादहै। ३ेविंए "वेदिक सिद्धान्तं मौमासौः में हंमारा "वेद- 
श्रतिय!दितं श्रात्मा का शरीर में निवासस्य निब्न्धः। `. ~ {455४ 


॥ 
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रवेदकाअथेः-ः = 


र ८ -; 1 प्रः ग्र र इ 4 1 ~ 3 + ब्रदिं कादिति 4 ~= । निरः 4 
यद्‌ ब्रह्माण्डे तंत्पिण्डे- वेद दरीं ब्रेतिषादितः उपयु क्त तथ्य क़ निदेशः प्राचीन 
` तत्त्वदर्शा मनीषियों ने “यद्‌ ब्राह्यण्डे तत्‌ पिण्डेःसूत्र द्वारा दिया है । इसं मानुष पिण्ड-मे 


शिरोभागं चुलोक, नाभिपेयन्त भाग -अन्तरिक्च-लोक ओरौर उससे नीचे का माग पृथिवी ` । | 


लोकस्थानीय है । 


वेद मे प्रधानतया इन्हीं दरा धिद विक तंयां ्राच्यास्मिके सेतर के विभिन्न विभागों 
भे निहित देवताग्रों का वैज्ञानिक वणेन है 1 ` | 


वेदिक देवताभ्रो का विभाग- वेद मे जिनं आधिदेविक तथा आध्यात्मिक 
तत्वों का प्रतिपादन है उन्हे वैदिक परिभाषा मे. देव अथवा देवता कहते है ।* उनमें 
ग्यारह देवता प्रधान हैँ । इन्दे रुद्र॒ भी कहा जाता है । इनके व्याकुलित होने भ्रथवा 
पने श्रपने क्षेत्र से निकल जाने पर न केवलं वही क्षेत, श्रपितु संमष्टिरूप से सम्पण 
्राधिदैविक अ्रथवा श्राष्यात्मिक जगत्‌ डंवाडोलं हौं उठती ¦ है । केभी कञो उसको 
स्थिति भी संशयास्पद हो जाती ह । अतत एकं इन -ग्यारहः प्रधान -देवों कोःवदिक परि 


भाषा में रुद्र कहते! है > क) 1 क 


देवों कां त्रिवत्व- वेदौ मे जिनं दैवो कां वणेन है, वे भराधिदेविक्र ओर 
आध्यात्मिक जगत्‌ के धू्ोवित तीनो केतो मे ; तरिधारूप-से वियमान ह । इसलिए देवों 
को चरिवृत्‌ कहा जाता है ।3 ऋण्वेद.१।१३९ के ११ वे मन्त्र मे ग्यारह प्रधान देवों का 
त्रिवृत्त्वं (तीनो लोकों में रहनी } स्पष्ट दर्शाया है.1 यथा-- 


5१२ 


' ते दवासो दिव्येकादश स्थ -पृथिव्यामध्येकादश्ञ स्थ । 


अप्सुक्षितां महिनकादशं स्थे ते देवासो ` यज्ञमिमः जुषध्वम्‌ ॥ <. ` 


श्र्थात्‌- जो) देवं चूलोक मे ग्यारहः है प्रथिनी लोक मे ग्यारह र मौर अन्तरिक्ष 








"---------- ~ न ~ == ~ ~ र ९ 


१. या तेनोच्यते सां देवता । ऋेक्सर्वा० २।५॥ यो देवः सा देवता: निरक्त 
७।१४॥ ५ । धं 17. 


;1 ५३. ; त्रिवृत्‌; यस्त्रेधा वतते .]. स्वाभौ दयानन्द सरस्वती, यज्वेद भाष्य १०।१५्‌॥ 
श्रिषु लोकेषु वतंत इति चिवत्‌" ।,सा० ऋ० भाष्य १।४७।२॥ ` 


क 


1. ॐ? “~ 











छ ~~ ~ 
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७८ वेदिके-स्वर-मोमांसा 
लोक मं निवास करने वाले म्रपनी महिमासे ग्यारह; वे देव इस यज्ञ* का सेवन 
करे | | 
 श्रघवानभूत तोन देवतानं का विवृत्त --श्राधिरैविक पक्त में तीन ही प्रधान 

देवता रहै- 
तिख एव देवता इति नैरुक्ताः । श्रम्निः पृथिवीस्थानः, वागुवन्द्रो वाऽन्त- 
रिक्षत्यानः, सूर्यो चुस्थानः । निख्क्त ७।५॥ _ 

ये तीनों प्रधान देवता त्रिवृत्‌ रै । छन्दोग्व उपनिषद्‌ (६।३।२-३) मं कटा 
ह 

हन्ताहमिमास्तिसलो देवताः, तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकंकां करवाणि । 


भ्रव हम ब्राह्मण ग्रन्थों के वे वचन उद्धत करते ह जिनमे कतिपय देवों का 


त्रिवृत्त्वं ( == तीनों लोकों मे निवास करना) स्पष्ट शब्दों मे उल्लिखित है । यथा-- 


वायु का त्रिवृत्त्वं --शतपथ ८।४।१।९ मे लिखा ह-- 
वायुर्वा ्रागुस्विवृत्‌ 1 स एषु त्रिषु लोकेषु वर्तते । ` 
` भ्र्थात्‌--वायु की. शीघ्रगामी त्रिवृत्‌ है, वह इन तीनो लोको में रहता है । 
स्रम्निकां त्रिवृत्त्वं --तंत्िरीय ब्राह्मण १।५।१०।४ में कहा दै- ध । ह 
१, यत्न से यहां दरव्यम ब्राहुव्यातम. यज्ञ भ्रमिप्रेत नहीं है । . कथोकि यजो की 
उत्पत्ति वेद-पादुरभाव के बहुत पश्चात्‌ तरेताके श्रारम्भमें हृईहै। इसलिए वेद मे 
जहां भो यन शब्द का व्यवहार पिलत है । वह्‌ श्राधिदविक घ्रथे में ब्रह्माण्ड तया 
्रष्यात्मयक्त में पिण्ड का वाचश है । इन्हीं ब्रह्माण्ड प्रौर पिण्ड (ज्रीर) में , निरन्तर 
होन वाले यज्ञो को समाने के लिए ऋषियों ने द्रव्यमय यज्ञो की. कल्पना कौ है । 
लिए हमारा “वदिक-तिदान्त-मोरमावा. प्रम्तगत वेदाथ की विविषप्रक्रिपाग्रों का 
एतिहासिक श्रनुशीलन' नामक निबन्ध | 


२. इन तीनो लोकों के ग्यारह देवों कौ पृथक्‌ पथक्‌ गणना करने पर १९०८२ 
==३३ संख्या होती है। येही मूल वेदिक ३३ देवरह। शतपथ १४.६।६।३-६ मे 
कहे गए्‌ १२ घ्रादिव्य, ११ खर, श्रौर ८ वधुये तेतीस देव वेदानुत्ारी नहीं हं। 
उपय वत सन्त्र में कहे गए ग्यारह देव कौन से है, यह हम निर्चय पूर्वक तो नहीं कह 
चकते तथापि श्रग्निचयन के श्रन्तगेत शतरद्रिय होम की प्रक्रिया देखने से हमारा 

विचार है कि वेदोक्त तीनो स्थानों में ११-११ देव उद्र संज्ञक है । 








) + 
॥ 


नि 


^ ४ 


वेद का रथं | ७६ 


 . ,.श्रग्निवं,चिवृत्‌ । 

`. `प्रति -- अग्नि. निरचय से त्रिवत्‌ है। | 

"ऋग्वेद १।९४०।२ अभि दटिज्मा त्रिवत्‌ मन्त में.भी श्रग्नि को त्रिवृत्‌ कहाहे। 

, ऋम्वेद १०।८८।१० में तो अग्नि का त्रिवृत्व भ्रत्यन्त स्पष्ट शब्दों मे दर्शाया हे । 
मन्त्र हे-- | 
तमू अकृण्वन्‌ जधा सवेङम्‌ । 

यास्क ने इस मन्त्र की व्याख्या करते हए लिखा है -- . . 

तमकुर्वस्त्रेधाभावाय । पृथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति शाकपूणिः । नि₹०८।२८॥। 

अर्थात्‌- उस [रग्नि] को क्रिया तीन प्रकारसे होने के विएः पृथिवी मेः 
म्रन्तरिक्ष मेः मरौर यलोक मं । यह्‌ दाकपुणि भ्राचायंकामतह्‌। : 


वृहह्‌ वेता १।६५ मं श्राचायं रौनक का कथन ह-- ¦ 
सग्निभ्ूतं स्थितं त्रिधा ॥ 
भ्र्थात्‌--अ्रग्नि नाम का भुत तत्त्व ठहरा तीन प्रकार से। 


शतपथ मे निवतं श्रग्निके विरिष्टं नाम- शतपथ में तीनों लोकोमे 
विद्यमान श्रम्नि के विरिष्टं नामो का उल्लेख किया ह॒ । यथा - 


स एतास्तिचस्तन्रेष त्योकेषु विन्यघ्तत । यदस्य पवमानं रूपमासीत्‌ तदस्यां पृथिव्यां 
न्यधत्ताथ यत्पावकं तदन्त रिक्षेऽय यच्छचिस्तहिधि । तहा . ऋषयः भ्रति बुबधिरे । 
ल ० २।२।१।१४॥। 

भ्र्थात्‌--पृथिवी में पवमानरूप से, अन्तरिक्ष मे ` पावक रूप. से भौर द्युलोक मे 
शुचि खूमसे श्नग्नि को स्थापित कियाहै॥ ~ ‡ 
 - वेदस्थ पवमान अ्रादि पदों का श्रथे-- शतपथ के उपयु व॑त प्रमाण से स्पष्ट है 


कि वेद मे जहां पवमान, पावक श्रौर युचि नाम से ्रग्नियो का वर्णन है वह श्रा. 
विक प्रक्रिया मे क्षमः पाथिव, श्राप्य (वदयत) भ्रौर सौरम्रग्निकाही है । इसलिए 


वेद के वैज्ञानिक अ्रथं मे इनका यही अथं केरना चार्दिए्‌ ।‡ 





४ 
१. द्रष्टव्य--ससिद्धोऽग्निनिहितः पृथिव्याम्‌ । ऋ० २।२।१। 
२, द्रष्टञ्य --भ्रप्स्वग्ने सधिष्टव । ० ८)४३।९। 
३. तुलना करो-- निमथ्यः पवमानः स्थाद्‌ वच्‌ तः पावकः स्मृतः ॥, 
यचासो तपते सूये शुचिरग्निरसो स्मृतः ॥ 
विष्णुपुराण दीका ११२०।१६ मे श्रीधर उद्धृत कौमेवचन , 





| 
| 
| 


5 , वेदिक~स्वर-मोमांसा 


रतपथ के उक्त वचन कौ विस्तृत व्याख्या वायु पूर्ण ५३।१५-१।, मत्स्यपुराण 
१२७।५-&, ज्द्याण्ड पुराण पूवंभाग २४५६-- मे मिलती है । इस विषय के. विस्त॥र 
के लिए ध्री वऽ भगवद्त्त जी त ङेदविद्या निदशंन ग्रन्थ पृष्ठ ६२-६८ तक देखना 
चाहिए र 1318 द3/-4-+ 
्रमग्निका चतुविघत्व-प्रश्स्तपाद माष्य मे भग्नि का चतुविधत्व दर्शाया है ॥ 
उसका विमाजन प्रकार अन्य प्रकारका है| ध 
देवो के त्रिवृतत्व के कतिपय उदाह्रण--म्रव हम देवों के त्रिवुतव के स्पष्ट 
करण के लिए कतिपय उदाहरण देते हैँ । यया--- ` : 
५६ १-वद्वानंर अग्नि- वेद के- शतश्चः मन्यो पे वैश्वानर संज्ञक भ्रमग्निदेव्‌ का 
वणेन भिलतय है । वेद कौ वंज्ञानिक. परिभाषा के अनुसार . वैदवानर उस श्रगिका 
नाम दै जितपरे वाप (उष्णता) तो द्य, परन्तु ज्वाला नहो । जेमिनीय ब्रह्मण भें 
इस परिभाषा का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया है - 
रथ ह्‌ वा श्रगिनिवंश्वानर इत्थमेवास, यथेमे श्रङ्काराः। 
अज०्ब्रा०३।१६५।) 
श्यात्‌ --निस्चय ही अग्नि रैश्वानर इती प्रकार काथा, जै्ेयेः भ्रह्धारे) 


अङ्गारो मे ताप होता है, परन्तु उने ज्वाला नहीं स्लेती, यह सवंलोकरविदधित है । 


्राघिदविक जगतमपे वैरवानर-प्रदी वैश्वानर मवी प्ेणमर्छ श्रष्णात्म में यलोके 


। भें रयं स्म से वि्यमन है, अन्तंरिजक्च में विचुद्‌ स्प सेः भ्रौर परथिवी मेभुगमेस्य ताप 


सू्पमं।3.) ४ | २.9 
ग्रघ्यात्म मे वेश्वानर -पटी वैश्वानर घ्रमि श्रव्यात्म में, स्थानीप 

शिरोभाग (मस्ति) मे जीवख्प से,“ भ्रन्तरिश्च खूप मध्यमाग में जठरागिनि के 

वि 


` ` १. एष वा चमिर्दश्वानरो यद घावादित्यः ) मं० सं० १।६।६॥ धो (वंशप 
नरः) आदित्य इति ¦ धरुवं याज्ञिकाः । निरक्तः ७।२२॥ स्तुतो वेवानरो दिवि । 
बहह्‌ वता १।६७।) 

२. तत्छो वंहवानरः ? स्थम इत्याचार्याः । निरक्त ७।२२॥ 

३. वत्वानरं विथरती भविरग्निम्‌ । थथव० १२।१।८} 

४. जीवात्मा का शरीर में निवासं भस्तिष्कान्तगत . ब्रह्मगहा नामक स्यान में 
है । देखिए वंदिक विदधान्त सीमांता मे हमारा “वेद-प्रतिपादित अतत्य. का शरीर भें 


निवासस्थान"” शीषेक लेख । 
१, सानवोऽग्निः शरीरेषु जीव इत्यमिषीयते ॥ महाभारत शन्ति १८७।३१॥ 


चिर एव बह्वानदः । ज्ञतं० ६।६।१।६॥ ` ' 











११ वेद का श्रथ ८१ 


रूप मे श्रौर पृथिवीस्थानीय अधोभाग नाभि से नीचे वीरय॑रूप मे निहित हे ।* ¦ 
इन्हीं ्राधिदेविक तथा श्राव्यात्मिक तीनों अ्रग्नियों का प्रतिनिधित्व यज्ञ में 


मराहवनीय, दक्षिण श्रौर गाहपत्य नाम की ्रग्नियां करती है | आचाय शौनक ने सस 
तथ्य का उल्लेख इस प्रकार किया है-- 


त्रिस्थानं चेनमचन्ति होत्रायां वृक्तर्बहिषि । वृहदवता १।६५॥। 

अर्थात्‌ --इसी त्रिस्थान (पृथिवी-~म्रन्तरिक्ष-सूय में स्थित) श्रग्निकी यज्ञ मं 
भ्रच॑ना करते है । ` - ~ 

२--जातवेदस्‌ भ्रग्ति--जातवेदत्‌ उस अग्नि को कहते है, जो उत्प होते ही 
सबको जाने, देवे श्रथवा प्रत्येक उत्पन्न पदार्थं मँ विद्यमान हो ।3 | 

ग्राधिदेविक जातवेदाः-श्राधिदेविक जातवेदा; श्रम्ति का त्रिवृत्व (== तीनों 
लोकों में रहना) निरुक्त ७।२१ मे स्पष्ट दर्शाथा है ।* वहाँ चु, भ्रन्तरिक्ष श्रौर परथिवी 
स्थानीय जातवेदाः श्रग्नि के लिए मन्व भी उद्धृत किए हैँ । | 

प्राध्यात्मिक जातवेदाः यही जातवेदाः भ्रश्नि शरीर के शिरोभाग में जीव 
ल्पमेहै। इसके शरीर में प्रकट होते ही भ्रन्य देव (इन्द्रियां) ज्ञान से युक्त हौ 
जाती है उसके शरीरं से पथक्‌ होते ही इन्द्रियां श्रपने कमं में श्रसमथं हो जाती 
हँ । यही जातवेदाः मध्यभाग मे जठराग्नि के रूप मे है । यह मनुष्यादि प्राणियों तथा 


-वृक्ष, लता, गुल्मादि सभी पदार्थो मे व्याप्त है । इसके विना रस ्रादि का परिपाक 


श्रसम्भव है | नाभि \‹से नीचे श्रधोभोगें म वीथंख्पसे स्थित है । इष तत्त्व के विना. 


0 भी. क 


जातवेदाः का प्रयोग .उपलन्ध होता है । उक्त मन्त में कहा ह -- 


किसी मी प्राणी. की. स्थित्ति सम्भव. नहीं | श्रथववेद ४।३४ ।२ में वीयं के लि्‌ 





१, यो जिन्वते जठरेषु प्रजज्ञिवान्‌ । ऋ० ३।२।१॥। भ्रयमनग्नर्वेवानरो योऽयमन्तः 
पुरुष, येनेदमन्नं पच्यते, यदिदमद्यते । शत० १४।८।१०।१॥ प्रहु वरवानरो भत्वा 
प्राणिनां देहमाधितः । ` "*पचाभ्यन्नं चतुविधम्‌ । गौता १५।१४॥ 8 

२. प्रतएव वीयंहीन मनुष्य के शरीर में तापकी न्य॒नता होती है भ्रौरनाडीकी | 


गति भी मन्द हो जाती है। 


३. जातवेदाः कस्मात्‌ ‡ जातानि नेद, जाते जाते विदयते, जातविद्यो जात 
्रज्ञानः"*°*““““““॥ निरतक्त ७।१९॥। 

४. स न मन्येत श्रयमेवाग्निरिति । श्रप्येते उत्तरे ज्योतिषी जातवेदसी उच्येते । 

५. यो जात एव प्रथमो मनस्वान्‌ देवो देवान्‌ कतुना पयेभूषत्‌ । 


ऋ० २।१२।१॥ 














२२ वेदिक-~स्वर-मामांसा 


नेषां शरनं प्रद॑हति जातवेदाः । 
भ्रथत्‌- नहीं उसको उपस्थेय को जलाता है जातवेदाः (श्रभ्नि) । 
३- ईन्द्र- विभिन्न रूपो मे विद्यमान ्मन्निही परमैर्वयं रूप महान्‌ गृणसे 
युक्त होने के कारण इन्द्र भी कहाता हे ।१ 
ग्राधिदविक इन्द्र यह परमङ्वयवान्‌ इन्द्र, भी य, भ्रन्तरिक्ष श्रौर पृथिवी इन 
तीनों लोकों मे विविध रूप से विद्यमान है। यथा-- 


=-= => प ~~~ ~ 


युक्ता हयस्य हरयः शता दशं ॥ ६।४७।२८} 
` श्र्थात्‌- युक्त ह (जड हुए ह). निस्चय._ से. इस. (इन्द्र). के. हरि सौ 

(गुणित ) दश “ ( -= १०००). । 
इस मन्त्र मे इन्द्र पृद वाच्य सूयं है रौर, १००>८ १० हरि उक्तकी सहस्रविध 
रद्मियां है । जमिनी उपनिषद्‌ ब्राह्मण १।४४।५ मे इस मन्त्रांश को उद्‌ धृत्‌ करके 
लिखा है-- | ; कृ 

युक्ता ह्यस्य हरयः राता दशेति सहं हत श्रादित्यरङ्मयः। तेऽस्य युक्ता- 
स्तंरिदं सवं हरति । तच्यदेतेरिदं स्वं हरति तस्माद्धरयः। 

्र्थात्‌-“युक्त हँ निर्चय से इसके हरि -शत गणित दर" यहु सहस्र निश्चय 
तेये श्रादित्यकी रदिमियांरहैँ। वे इस्‌ की युक्त है, उनसे इस सबको हरण करता है । 
जो इनसे इस सवको हरण करता ठै इस कारण हरि हँ । 

ऋग्वेद मं निर्दिष्ट सूयं की सहस्रविव रदिमियों का वर्णन वायु पुराण ५२।१८-- 
२७. मत्स्य षृराण १२७ १७-२८ तक विस्तार से किया गया है द्रष्टव्य श्रौर 
गवेषणीय है। 

गरन्तरिक्षस्थानी ~ नैरक्त सम्प्रदाय में इनदर श्रन्तरिक्षस्थानी प्रसिद्ध है । वेद मे 
भी इसका बहुधा उल्लेख है | 


पृथिवीस्थानी--कण्वेद मेँ पृथिवी को चलायमान करने वाले श्रथोत्‌ 
पृथिवी पर जलाशय श्रौर समुद्रो मेँ पृथिवी का प्रादुर्भाव करने में समरथ 
प्रलयंकारी भूकम्पो को उत्पन्न करनेवाले भुगर्भस्थ भ्रगिनि के लिए इन्द्र शाब्द का प्रयोग 
मिलता ह 1 यथा ॑ । 

१. दन लित्रंदरुगमम्मिन्‌ । ० १।६६४।४६॥। 1 








कै योक क 


"गक "णी [वा क 1 । क 
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वेद का श्रं ८३ 


न्ताहे पृथिवीपिमां निदधानीह वह वां। १०।१ १९।९॥ ¦ 


रथात्‌ हन्त (विचारार्थं) मै इस पृथिवी को रख्‌ यहा म्रथवा यहां ? इस 


मन्त का गायत्री छन्द होने से इस मन्त्र में निर्दिष्ट इन्द्र निर्चय ही पाथिव श्रम्नि 
रूप है । 8 


~> 


प्रघ्यात्म में इन्द्र--वह इन्द्रदेव चुस्थानीय शिरोभाग मे जीवरूपं से विद्यमान ` 
है ।* पाणिनि ने भ्रपने इन्द्रिथमिनरलिङ्धमिन्रदष्टम्‌० (अ० ५।२।९३ ) सुच्रमें इन्द्र 
पदजीव केलिए ही प्रयुक्त किप है | मध्यस्थानीय जठराग्नि भी ्रपने श्राहार 
पाचन तथा रसादि की निष्पत्ति रूप श्रद्भत कर्मके कारण इन्द्र कहाता है । प्रघो- 
भाग स्थित वीयं भी शरीरोत्पत्ति तथा उसे पालनरूपी महान्‌ कायं के कारण इन्द्र 


पदवाच्य है। इसीलिए यज्ञ में श्रध्यात्म से वीयंस्थानीय गाहपत्याग्नि के उपस्थान कमं 


के लिए इन्द्र देवतावाली ऋचा का विधान ब्राह्मण ग्रन्थों मे किया गया है ।3 

इन्द्र के भ्राधिदेविक तथा भ्राघ्यात्मिक जगत्‌ मे तीनों लोकों या स्थानों में विद्य 
मानहोनेसे वेदम इन्द्रको त्रित भी कटा है ।*थास्कने त्रित पद का व्याख्यान 
करते हुए लिखा है- 


त्रितस्सिस्थान इन्द्रः । निरुक्त ६।२१५॥ 


प्राध्यात्म मे त्रित -ग्रष्यात्म पक्ष मे, यह. त्रित {इन्द्र जीव) 
मस्तिष्कान्तर्गंत नीचे मुह श्रौर ऊपर बन्धन चमस कूप में पतित है।६ जव 


जा अनकक ज 


१. छन्दोव्यवस्था से तत्तल्लोकस्य पदाथ का नियमन होतादहै। इसके लिए 
निरुक्त श्र ° ७ खण्ड 5८-११ नें निर्दिष्ट भक्ति साहचयं प्रररण तथा हमारी वंदिकः 
छन्दोमीमांसा' में पष्ठ २७८-२८७ तक तीय परिशिष्ट रेखे । 

२. जीवात्मा का निवापस्थान मस्तिष्क है, इसके लिए देखिए "दिक सिद्धान्त- 
मीमांसा मे 'वेदप्रतिपादित श्रात्मा का शरीर में निवासस्थान' शीर्षक लेख । 

३, एनच गाहंपत्यम्‌पतिष्ठते । | 

४, इन्द्रो यद्‌ वज्रो धृषमाणो श्रना भिनद्‌ वलस्य परिधींरिव चरितः । ऋ० 
१।५२।५॥ । ्‌ 

५. श्र्वाग्‌बिलहचमस अध्वेबद्धः । बृह० उप० २।२।२।। तुलना करो भ्रथवं० 
१०।८।६॥। | 

६. त्रितः कूपेऽवहितो देवान्‌ हवत ऊतये । ऋ० १।१०१५।१७॥ 














त वैदिक-स्वर-मीमांसा 


वह मेधा द्वारा सांसारिक विषयों से तर जाता है (पार हौ जाता है), तब उसे 
ब्रह्म ( पनां अथवा परब्रह्म) का ज्ञान होता टे । ऋण्वेद १।१०५ म इसी त्रित 
(इन्द जीव) कौ सांसारिक ई खमयी दशा .का करुणामय वर्णन है । इसीलिए 


निरक्तकार यास्क ने इस सूक्त को ष्वीं ऋचा का व्याख्यान करने के म्रनन्तर 
लिखा है- | 


त्रितं कुपेऽवहितमेतत्‌ सूक्तं ' प्रतिवभौ “~ - व्रित्तस्तीणैतमो मेधया । ` 
निरुक्त ४।६।। 


+ संप्तमिन्ध-सात नदिर्या- ऋग्वेद १०।७५ के प्रसिद्ध॒ नदासुक्त के प्रथम 
च मे सप्तसिन्धुभ्रों ( ==सात नदियों) के त्रिविधरत्वं ( त्रिस्थानित्व) का 
त्॑त्तिपादनं श्रत्यन्त विस्पष्ट शब्दों में किया है । वहां लिखा है-- 


प्र. सष्ठसंप्त तरेधा रि चक्रमुः । 
प्रथात्‌ि- सात सात नदियां [स्थान भेद से| तीन प्रकारं से गतियां करती हं । 


सच्त 'सिन्ध्नो के नाम- इन सात सिन्ृभ्रों ्रथवा साठ नदियों के नाम इसी 
मूवेत मं लिखे ह ।* वे है सिन्धु, गद्धा, यमुना, सरस्वती, शुतुद्री, मरुद्वृधा भोर 
प्रा्जीकीया । इन्हं ऋग्वेद २।१२।१२ मे स्पष्ट शब्दो मे सप्तसिन्धु कटा है । 


नदियों क व्रिविधत्व का-कारण--वेद.में नदियों को उत्पत्ति इद्रसे क 
है ।3 यह इन्द्र आधिदेविक जगत्‌ के तीनों लोको मे भिन्न-भिन्न रूपसे विद्यमान ठे। 
ग्रतः तीन प्रकार के इन्द्रो चे उत्पन्न होने वाली नदियां भी तीन प्रकारक हैं । इसी 
लिए ऋ० १०।७५।१ में इनं नदियों के लिए दधा पद का निदेश कियाहं। इसी 
प्रकार अध्यात्म मे भी विविध इन्द्रसे प्रसृत होने वाली श्राध्यात्मिक नदियां भी तीन 
प्रकारकी ह| 


ज्राधिदैविक त्रिविध सात नदिर्या- चुस्थानीय इन्द्र सुरथं दहै, यह पूवं 


कहा जा 'चका हं । उसके उत्वन्न होने. -वालीः सात नदिय सात प्रकार की 


१. पष्ठ ८३, टिष्यणी & में उदधृत मन्त्र 


२. इसे सूक्त की व्याख्या मेंश्री° स्वामी श्रात्मानन्व जीने २१प्रकारको 


नदियों का वणन मानाहै। देखिए बेदवाणी' (काी) - कतिक सं° २००६ में 
“ऋग्वेद का एक नदी सुक्त लेख । 
३. इन्द्रो प्रस्मा श्ररदद्‌ वच्रबाहुः । ऋ० -३।३२३।६॥ 





व ज 


न्ह, ~ - --~--~- ~ ~~ ~ 
~~ ति ~ 


= - ~ --नन्् 


वेद का अ्रथे ८५ 


ररिमर्यां है ॥ अन्तरिक्षः लोक में विद्यमान इन्द्र वियुत के तारतम्य से विभवत सप्तविध ` 
मेष अ्रन्तरिक्षस्थानीय सात नदियां हैँ । ° ऋग्वेद २।१२।१२ में इन्द्र के लिए प्रयक्त 
सप्तरष्िमिःपद कौ व्याख्या मे सायण ने तंत्तिरीय श्रारण्यक १।६।४।५ के प्रमाणसे 
सप्तविध मेघो का वणेन किया हे ।' पृथिवी लोक मे विद्यमान श्रग्निओ्रौर उसके सखा 
सोम के तारतम्य (== न्यूनाधिक संसग) से युक्त सात प्रकार के जल वाली सप्तविध 
नदियां हैँ ।3 महान्‌ वज्ञानिक ऋषियों ने किन किन गुणों से युक्त जल वाली नदियों 
के सिन्धु, गद्धा, यमुना श्रादि नाम रखे, यह महान्‌ श्रनुसन्धान का विषय दै । 

गाङ्ख जल-- भारत को प्रसिद्ध ग्धा नामक नदी के जलः की यह विशेषता है 
कि वह॒ चाहे कितने काल तक बन्द पड़ा रहे, विगडता नहीं । रल्यतन्त्रकार श्राचाय 
धन्वन्तरि ने 'सृश्र्‌ त सूत्रस्थान श्र° ४५।३ में ्राकाश खे श्रारिवन मास मे बरसने वाले 
जल केदो भेद दर्शाए ह, गाङ्ग जल श्रौर सामुद्र जल्‌ ।* भावप्रकाश निषण्ठु वारिवगं 
मे लिखा है कि गाङ्क जल भ्राकाश गङ्ख से सम्बन्ध रखता है ।८ यह जल अत्यन्त 
ऊचे वादलों से बरसता है । वहां तक पाथिवः जलं के सुक्ष्मतम रूप मे पहुचते-पहुचते 
पाथिव विकार सर्वथा नष्ट हो जाते हं। सूयं कौ सुषुम्णा संवक्‌ बरिरिष्ट किरणो केयोग 
से उसमे सोमः का-विशेष संयोग हो जाता है ^ वर्षा.कै. द्वारा वह्‌ सोम पृथिवी पर पहु च~ ~ 


१. वराहवः स्वतपसो त्रिद्य महसो धूषयः स्वापयो गृहमेधाश्चेत्येते ये चेमेऽजिमि 
विद्विष इति पन्थाः सप्त पथिवीमभिवषेन्ति । ते° श्रार० १।६।४, ५।। वराह श्रथवा 
वराह संज्ञक मेघ के विशेष वणन के लिए देखिए वेदवाणी कतिक स० २०१२ के 
प्रक मे श्री प° भगवट्त्त जी का "वेदिक वराह का वंज्ञानिक स्वरूप" लेख । विष 
मेधों का वणेन वायु पुराण श्र° ५१, मत्स्य पुराण स्र १२४ में द्रष्टव्य है। 

. २. यः सप्तरदिमवुं षभस्तुविष्मानवासृजत्‌ सतेवे सप्त सिन्धून्‌ । ऋ ०२।१२।१२॥ 

२. द्रष्टव्य- सोमधारा नदी गङ्खा पवित्रा विमलोदका । सोमयपुत्न-पुरोगाइच | 
महानद्यो हिजोत्तमाः 4 वायु धुराण ५१।२२॥ | 

४, तेषां धारं प्रधानं लघुत्वात्‌ । तत्पुनद्विविधम्‌ -गाङ्क सामद्र॑चेति । 

५. ` घण्राजलं द्विविधं गाङ्कसमद्रमेदतः । श्राकाशगद्धासम्बन्धि जलमादाय 
दिग्गजः ॥ माद्धमाश्वयुजे मासि भ्रायो वषति वारिदः सवथा . तज्जलं देयं तथेव चरके 
वचः ॥ 

६. निरुक्त २।६ में कहा गया है--भ्रस्येको रदिमहचन््रमसं भ्रति दीप्यते ``“ “*“ 
सुषुम्णः सुयरदिमश्चन्द्रमा गन्धवेः (साध्य० यजु० १८।४०) इसी . सुषुम्णा 
रदिमिके हारा चन्द्रमा में सोम का भ्राधान होता है श्रौर बह सौम्य गुण की प्रधानता 
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८द्‌ वेदिक-स्वर-मीमांसा 


कर° चराचर जगत्‌-की पुष्टिका कारण बनता है ! सामुद्रजल समीपवर्ती (कम 
ऊचे) मेघोंसे बरपता ठे । उसमे कुछ पार्थिव विकार विद्यमान रहते है, रतः वह 
विकृत हो जाता है । पौराणिक श्राख्यायिकामें गद्धाका स्वगं से भ्रवतरणं माना टे । 
स्वगे यलोक < ही षोभ का स्यान दै।` सम्भव्‌ है, गङ्गा के उद्‌ भव-स्थान मे सोम- 
तत्तवं ॑की प्रधानता हो ग्रौर इसी कारण गङ्खा के जलमें श्नन्य नदियों के जल की 
भ्रयेन्ञा सौम्थगुग का प्राविक्य हो, जिस से'वह वित न होता हो। भारतवषं 
मे श्रतेक नदियोंके लिए गङ्गापदका प्रयोग होता है। यथा--रामगङ्का, वेणगङ्धा 
श्रादिः । सम्भवटैउन उन प्रदेशों मे बहते वाली श्रन्य नदियों के जलो की श्रवेक्षा 
गङ्गा पद वाच्य रामगङ्खा वेणगङ्गा श्रादि के जलों में सौम्यगुण की श्रधिकता हो श्रौर 
इसी कारण उन्हं गङ्गा नाम प्राप्त हुश्रा हो । एसे ही विन्ध्याचल से प्रसृत कालीसिन्धः 
ग्रौर सिन्ध के जजोंमे भी कुछ विशिष्ट स्ाम्यता होनी चाहिए । यदि कोई भारतीयः 
वैज्ञानिक उपप्रक्त सात नदिथों के जलो की भारतीय ग्रन्थों में उल्लिखित वर्णेन के 
प्रका में परीक्षा करे तो सम्भव है इस समस्या का वास्तविक हल निकल श्रवे। - 


ग्रध्यात्म मे सप्तसिन्ध-ग्रघ्यात्म में युष्थानीय इन्द्र--नीवसे खोदी गई 
ग्रथवं प्रपत होनेवाली सप्तसिन्धु दो चक्षु, दो कान, एक प्राणे, एक रसना श्रौर एकं 
त्वक्‌ है! इन्द्रकेकारणहीये श्रमरने भ्रपने कार्यो में प्रवृत्त होती हं । इसलिए श्रथवं- 
वेद , १०।८।९ तथा वृह उप० २।२।३ मे इन्हे सप्त ऋषि भी कहा है । भ्रन्यत्र इहु 
सप्त प्राण भी कहा गया है । मध्य्रस्थानीय जछराग्निरूपी इन्द्र से उत्पन्न होनेवालीः 
सष्तावध नदिं रस, रवत, मासि, मेद, शरस्य, मज्जा श्र वीर्य॑ल्प सात धातु" हं । 


जठराग्नि से ही इनी क्रमशः उत्पत्ति होती है । प्रधोमागस्थानीय वीय॑रूप इन्द्र से 
कौन सी सप्तविध नदियां प्रवृत्त होती द्र, यह विवेचनीय है | | 





से स्वयं सोमह्प हो जाता है । शरीरस्थ च स्थान मस्तिष्क में विद्यमान ब्रह्मजल श्रयवा 
भ्रोज नामक श्रष्टम धातु ही सोम है, वहु सुषुम्णा नाड़ी के सहस्रो, लक्षो सृद्ष्म तन्तुश्रों 
के हारा समस्त शरीर में व्याप्त होता है । 


१. इसी वे्ञानिक तत्व का वणेन ब्राह्मण ग्रन्यों में गायत्री के च्य लोक में जाकर 
वहा से पुथिवी पर सोम लाने रूपी श्राख्धान में किया है। यद्‌ गायत्री इपेनो भृत्वा 
दिवः सोममाहरत्‌ तेन सा श्येनः । शत ० ३।४।१।१२।। तुलना करो --ते° न्रा 
१।१।३।१०।। ३।२।१।९॥ | 

२. सोमो गौरी श्रधि धितः । ऋ० ६।१२।३॥ तथा इसी पृष्ठ की प्रथस टिप्पणी 
में उदधत ब्राह्मणवचन । ॑ 
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सस्त -सिन्ध श्रौर पाइचात्त्य लेखक ~ पादचात्य दे खक श्रौर उनके श्रनयायी 
भारतीयों ने वेद-सम्बन्धी भारतीय परम्पराश्रों की सर्वदा ्रवहेलना करे अनेक 
मिथ्या कल्पनाए की हैँ । उनमें से एक मिथ्या कल्पना स प्तसिन्धु-सम्बन्धी भी है । 
उन्होने ऋ० १०।७१५ के नदी-सुक्त मे परित ग द्धा, यमूना श्रादि शब्दों को भारतीय 
नदी-विशेष-वाचक बनाकर सप्तसिन्धु नामक प्रदेश की कल्पना की है! इस सुक्त्‌ के 
प्रथम मन्त्र को उद्धृत करके हम दर्शा चुके हैँ कि इस सूक्त मे पटित सात नदियां 
केवल पाथिव नहीं है, श्रपितु वे चुलोक श्रौर श्नन्तरिक्न लोक में भी विद्यमान हे । ्रत 
ऋग्वेद के इस नदी-सुक्त मे उल्लिखित चिस्थानीय गङ्का श्रादि नामों को केवल 
पाथिव ओ्रौर वह्‌ भी भारत की प्रसिद्ध नदियों कै वाचक मानना नितान्त मिथ्याहै। 
सम में नहीं श्राता कि इस नदी-सक्त के प्रथम मन्त्र मे प्र स॒प्तस॑प्त च्रधा हि चक्रम: 
पदोः के स्पष्ट विद्यमान होने पर भी पाश्चात्य लेखकों ने एेसी भ्रनगंल कल्पना कँसे 
कौ, मरौर भारतीय लेखकों ने उनका श्रन्धा घनुकरण कैसे किया 


वेद का प्रत्येक देवता श्राधिदंविक तथा ्राध्यात्मिक क्षेत्र के तीनों स्थानोंमें 
वतमान होने से त्रिवृत्‌ है, यह हम ऊपर दर्शा चुके । श्रव हम यह दर्शाएगे कि 
भत्येक स्थान में वतंमान देवता भी त्रिवृत्‌ है 1 


* प्रत्येक स्थान के प्रत्येक देवता का च्रिवृत्त्व- वेदिक देवता न केवल 
तीनों स्थानों में रहने के कारण त्रिवत्‌ हं, भ्रपितु एक स्थान का देवता भी त्रिविध 
स्वरूप होने से त्रिवृत्‌ है। इस तत्त्व को स्पष्ट करनेके लिए प्रत्येक स्थानमें 
विद्यमान श्रग्नि के त्रिविधः स्वरूपों.का निदशंन कराते हे-- 


पाथिव श्रग्नि का त्रिवत्त्व -- कौषीतकि ब्राह्मण २८।५ में लिखा 

त्रिवृद्‌ वा श्रग्निः, श्रद्धारा श्रचिधूम इति। 

| भ्र्थात्‌--श्रग्नि केतीनरूपदहं श्रंगार, ज्वाला प्रौर धूम्‌ । 

` अरन्तरिक्षस्थ श्रग्निका त्रिवच्व--हम पूवं लिख चुके ह ज्रि ्रन्तरिभ्ष- 
स्थानीय भ्रभ्नि विद्युत्‌ है । शतपथ ब्राह्मण ११।२।७।२१-२२ में विद्युत्‌ के कर्मभेद 
सं श्रनि, ह्ाद्नि श्रोर उल कुषी तीन स्प दशाण ह्‌ ॥ _ यह्‌ रीर व्याप्त 
होने से. श्रनि, शब्द के कारण हादुनिः शओ्रौर दाह धमं के कारण 


--- - -- --- ~ -- -- - ----- 


र. श्रशनि शब्द व्याप्यथक श्रश' धातु से निष्पन्न होता है ॥ 
२. हौदुनि . शब्द “हाद श्रग्यक्ते शब्दे" भर्थात्‌ श्रवग्यक्त शब्द प्रथंवाली छ्वाद घातु 
से बनत। है ॥ 











च्छ ` वैदिकन्त्वरन्मी्मीसा 
उंल्कषी, कंहांती है 1 ऋवेद ११९ ६४।२९ में अन्तरिक्षस्य श्रग्निके शब्द भग्र भ्रौर 
प्रकी ये तीन कायं कहे हं । 

लोकस्थं अग्निं का तरिवृच्वं--युलीक मं भ्रगिनि बुव स्प मे विद्यमाने है \ 
पूं के मी तीते रूप दै, पकाशक-मंण्डन, 8 मण्डल श्रौर किरणे 4. सूयं के चारो 
ग्नो का मण्डलं प्रकांलसंक. दैः उसके मध्य का भगि-काला है । पिक्रम से.तीन`सहसर 
वषं पूवं भावी मदीमुनि जसिनि ने श्रप॑ने ब्रह्धिण मे लिखा है ` 

ग्रसावेवं संवत्सरो योऽसौ तति 1 तस्य यर्‌ {ति तत्‌ संवत्‌, यन्मध्ये 


कृष्णं मण्डल तत्पर इति । जं० ब्रांऽ २।२०॥) 
 श्रर्थात्‌-वही.संवत्सर है जो. तप रदा इहै. । उसका जो भांग चमकता है वह्‌ 
संवतंश्हैशओरौर जो मध्य म-कृव्ण मण्डल हे बह सरह । ^. 
 पाडइवात्त्य वैज्ञानिकों का वृयार्भिनानि -~प्राषुनिक्रः ` पार्चत्यं वजानिक 
 श्रौर उनके अ्रनूयायी संमते हं करि विज्ञन में हमनें जितनी उन्नति कीट श्रौर कर 
रहे हं, वह्‌ भभरुतधूवं है । परन्तु सत्य इतिहास से श्रतुमोदित तत्त्व यह है कि प्राचीन 
कऋषिधो, देवों ओर श्रसुरो रीःभौतिक विज्ञान म जहा तक पुव थी, उसका 
शतांश्च भी श्रमी श्राधुनिक नहीं जान पाट्‌ । सूयंके धारोभ्रोरकरा भाग प्रकारक है 
मध्य मे काले-क्ाले चन्वे ह, भ्रौरवे एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते -यह्‌ तथ्य 
पार्वात्य -वंज्ञानिकों ने कुठ काल पूवं ही जनां है, ` परन्तु भारत के "येहीन्‌ ऋषि 
जैमिनि ने भ्राज से ५००० पाच सहल वषं पूवं ईने तीनों तथ्यों का स्पष्ट शब्दों मे 
टल्नैख किया दै । सूयं के काले घंन्बे गतिशील है, . वे एक्‌ स्थान प्र स्थिर नहीं 
` रहते, इस तत्तव का परतिपदेन उने लिए प्रथुक्त भ हीं ~ 
` गत्य्थकं सु" वति से निष्पन्न होता है। न 
--“ वैद् सुयंके लिए कष्ण शब्द का बहुधा प्रयोग उपलन्ध होता है, वह इसके 
कृष्णवर्णे वाले धन्वों.की प्रवानता के कारग है। भारती्र प्राचीन वदिकःग्रन्थो मेंरेसे 
व्ञोनिक संकेत भरे पड़ ह । भ्रावरयकतां है उनके अनुसन्धान की }> 
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ठरकुषी शब्द कौ निष्यत्ति वयाकरण: “उत्मुक के समान “उष वाहे 
भानेते है । 

२. श्रयं त द्विद्क्ते येन गोरेभीधृता मिमाति मायु च्वंसनावधि धिता । सा 
 ्ित्तिसिनि हे चकार भयं विद.द्‌ भवन्ती प्रति वत्रिमोहत' । इस मग्र कौं निरक्त 
 २।९ में यास्कीय व्याख्या भी द्रष्टव्य है ॥ ` 

| ३. इस विषय पर भरी पर भगवहत जी का 'वदविधानि्दशेन नामका 
प्न्य देखं । 





१२ | वेद का श्रथ & ~ ` 


इस संक्षिप्त निदंश से स्पष्ट है कि वेद परमगहन विज्ञान का प्रतिपादक न्थ है 
उसमे प्रत्येक व्यक्ति का प्रवेश ग्रसम्भव है । विविव-शासर-ज्ञान-संपच्न साधान।निरत, 
चिन्तनशील, अनूचान का ही उमे प्रवेश सम्भव है । अ्रजकल के वेदभाष्यकायो का 


लान इतना ही है जितना लोगों से मूडी सच्ची सुनी सुनाई बातों से किसी अदृष्ट 
देशा वा नगरका हो कता है। 


वेदाथ का तृतीय क्षेत्र 


ठम उपर प्रमाणित कर चुके हैँ कि वेदाथं काक्षेत्र भ्राविदेविक तथा श्राध्यातिमिक 


जगत्‌ है । परन्तु कालान्तर मे इनके साथ वेदाथ का एक गौगक्षेत्र यज्ञ मी सम्मिलित 


हो गया । मनुष्यों की बुद्धि का हास देख कर ऋषियों ने त्रेतायुग के श्रारंभ मे 
मराविदविकर तवा प्रा्पारिमिक श्रतीन्दिथ सुक्ष्म रहस्थों को समाने के लिए भगिनहोतर 

दरोगोणमास रादि विविध श्रौतयलोः की भ्रकल्पना की। इसलिए भ्राधिदेविक तथा ` 
प्राध्यात्मिक जगत्‌ के वणेन करने वाले मन्त्रों का एक स्थूल श्रयं यज्ञपरकं भी माना ` 


गया । इतीलिए यास्क ने निरुक्त १।२० मे याज्ञिक श्रथं को पुष्पस्थानीय कहा है ।3 


उत्तरकालमे वेद के वास्तविक भ्राधिदैविक ठथा श्राव्याहिमिके श्रथ लुत्तहो गण ` 
श्रोर गाण याज्ञिक श्रथ ही प्रधान बन गथा ।*वैदिकोंने सष्ट घोषणा कर दीकि 


वेद यज्ञ के लिए प्रवृत्त हुए-है।* इस कारण विविध विज्ञान भ्रौर श्रध्यात्मज्ञान के 


१. यतः भ्रति मे श्राविदविक तथा श्राध्यातिमिक जगत्‌ का वणन है, श्रतः उनके 
भ्राधार पर श्रारम्भ भें जिन यज्ञो की कल्पना की गई, वे भौतयज्ञ कहाए । उत्तर- 
कालः में भ्रनेक एसे श्रौत नासधारी यज्ञ मी कहि परत किए गए, जिनका भरुति-प्रति- 
पादित श्राधिदेविकं तथा श्राध्यात्निक जगत्‌ कै कोई संबन्व नहीं । भौत यज्ञान्त्गत 
मानी गई काम्येष्टिवां एसीहीरहै। गुह्यतया धनपो मे उल्लिखित यज्ञ स्मातं 
कहाते हैँ । उनका भरति से साक्षात्‌ संबन्ध याल्लिक भो नहीं मानते हें ॥ 

ए. श्रौत यज्ञो की कल्पना कब श्रौर किंस लिए हुई, उनमें उत्तरोत्तर क्रिष प्रकार 
परिवत्तेन हए इन सब विषयों को विस्तार से जानने के लिए हमारा "वेदां को विविध 
प्रक्रिपाश्नो का एतिहासिक भ्रनुशोलन' निबन्ध देखना चाहिए ॥ 

दे. याज्ञदवते पुष्पफले देजताध्यात्मे वा ॥ 


४, ब्राह्मण ग्रन्थ जो वेद के व्याख्यान के लिए मुख्यतया प्रवत्त हुए, उनमें वेब 
का याज्ञिक ध्यं ही दर्शाया हि॥ 


५. वेदा हि यज्ञायमभिप्रवृत्ताः । वेबाङ्धः ज्योतिष के भरन्त मे ।। 


॥ 








८&.० वेदिक-स्वर-मीमांसा 


म्राकर भ्रन्थ वेद केवल कममंकाण्ड के ग्रन्थ माने जाने लगे ।* इसीलिए प्राचीन परम्परा 
के श्रनुसार वेद का अन्तिम लक्ष्य म्रव्यात्म ज्ञान होने पर भी उन्हं पराविद्या से 
बहिष्कृत करके भ्रपराविद्या में डाल दिया गया ।* कमेकाण्डियों के एक वगं नेतो वेद 
को भ्रनथेक (भ्रथ-रहित) ही कहना श्रारम्भ कर दिया।3 इस सवका प्रभाव यह्‌ 


हश्रा कि वेद का मुख्य श्रभिप्राय लुप्त हो गया । वेदानुयायियों मे भी वेद हीनता की 
द्ष्टिसे देखे जाने लगे ।* 


मन्त्रों का यज्ञकमें के साथ क्रात्पनिक गठवन्धन-हमारी पूर्व-मीमांसा से 
स्पष्ट ड कि मन्तो का मुख्य प्रतिपाद्य विषय प्राधिदैविक तथा श्राध्यात्मिक जगत ह, 
यज्ञो को उत्पत्ति ्राधिदेविक तथा भराध्यात्मिक जगत्‌ कै ग्रतीद्धिय ज्ञान - रहस्य 
समाने के लिए हई है ! इसलिए श्राधिदविक श्रौर प्राध्यात्मिक जगत के प्रतिनिधि- 
भुत कमंकाण्ड में मून््ों का जो विनियोग किया गया, वह उसी प्रकार काल्पनिक ॐ 
जसे रामचरित-निदशन के लिए रची गई रामायण की चौपाइयों क्रा रामलीला के 
पात्रों के साथ गठ-बन्धन । ` ' 


याज्ञिक श्राधिदेविक श्रौर प्राध्यात्मिक भ्र्थो का तारतम्य- थतः यज्ञो 
की कल्पना भ्राधिदेविक जगत्‌ क सुक्ष्म तथा श्रतीन्द्रिय रचना का ज्ञान कराने के 
लिए हुई थी, भ्रतः यज्ञो के पराथं होने के कारण याज्ञिक श्रं गौण है, श्राधिदैविक 
तथा भ्राध्यात्मिक भ्र्थां की तलना मे भ्राषिदेविक गौणरहै, श्राध्यात्मिक मुख्य । 
क्योकि वह्‌ ब्रह्मण्ड कौ रचना के द्वारा उससे भी परम सुक्ष्म पिण्ड--शरीरकी 
रचना का ज्ञान करता है । इसलिए श्राधिदविक भ्रथं की श्रपेक्षा वेद का प्राध्यात्मिक 
तात्पयं मुख्य है । 

उक्त गौण-प्रधानभाव में यास्क का मत-- वेद के उक्त तीन प्रकारके भ्र्थो 
मे हमने जो गौण-प्रधानभाव दशया दै, वही भ्राचाये यास्क को भी सम्मत दै । यास्क 
ऋग्वेद के “वाचं शुश्रुवां श्रफलामपुष्पाम्‌' (ऋ० १०।७१।५) कौ व्याख्या करता 





हुम्रा लिखता है-- ” 


१. श्राम्नायस्य क्रियाथंत्वात्‌ श्रान्थक्यमतदर्थानाम्‌ । मीमांसा १।२।१।। 

२. तन्नापरा ऋग्वेदो यजवदः साभवेदोऽथवंवेदः शिक्षा कल्पो.व्याकरणं निरुक्तं 
छन्दो ज्योतिषम्‌ इति । श्रथ परा यथा तदक्षरमधिगरम्धते । म॒ण्डक १।५॥। 

३. निरुक्त १।१५ में मन्त्रों क श्रनथंक बताने हारे महायाज्ञिक कौत्स का मत 


उद्धत किया है । जंमिनीय सीमसिाश्र° १ पाद २ मे मन्त्रानथक्यवाद की मीमासा 


कौटह। 
४. वेदवादरताः पाथं नान्यदस्तीति वादिनः गीता २।४२।। ` : ` 








 वेदका ग्रथ ६१. 


याज्ञदेवते पुष्पफले, देवताध्यात्मे वा । निरुक्त १।२०॥ 

भ्रथत्‌- वेद के याज्ञिक ओर श्राधिदैयिक सर्थो मे याज्ञिक भ्रथं पुष्पस्थानाय दहै . 

प्रर श्राधिदेविक फलस्थानीय । इसी प्रकार भ्राधिदेविक तथा श्रष्यात्मिक भ्र्थोमें 
देवत श्रथं पुष्पस्थानीय है श्रौर श्राध्यात्मिक्‌ फलस्थानीय । 


यह्‌ लोकप्रसिद्ध है कि जो पुष्पोद्गम फल के लिये होता है, वह॒ फलं की श्रपक्षा , 
गौण होता है, रौर फल मुख्य । इसलिये यास्क का भी यही मत है किवेदका 
याज्ञिक श्रथ श्रतिस्थूल भ्र्थात्‌ गौण है । अ्राचिदैविक भ्रं प्रधान है । परन्तु माघ्यात्मिक 
ग्रथं को ठुलनामें भ्राधिदैविक श्रथं भी गौण है। श्र्थात्‌ भ्रध्यात्म ज्ञान वेद का 
सर्वोपरि लक्ष्य रहै ।१ 


वेद का मुख्यतर प्रतिपाद्य विषय श्रध्यात्म है। इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण 
कठश्रू तिमे इस प्रकार किया है- 4 


सवे वेदा यत्पदमामनन्ति । २।१५॥ 


श्रथात्‌-सम्पुणे वेद जिस पद (प्राप्तव्परतत््व) का बार-बार निद करते 
हें ००००००० °+" वह्‌ श्रोम है | 


इसी कठ्‌ ति की प्रतिध्वनि गीता १५।१५ के 
वेदरच सर्वेरहमेव वेद्यः । 
वचन पे सुनाई पडती है । 


च्चः 


उपसंह।र 
उपयुक्त संक्षिप्त विवेचना से स्पष्ट है कि वेद का मुख्य प्रतिपा्य विषय श्राधि- 
देविक तथा ्राघ्यात्मिक जगत्‌ के परम सुक्ष्म से लेकर परम महत्‌ परिमाण पयेन्त 
विविध तत्त्वों के गुणों तथा कर्मोँका वज्ञानिक वणेन करनारहै। इसीलिए म्हषि 
कणाद ने तद्रचनादाम्नायस्य प्राण्यम्‌. (वेशेषिक १।१।३) सूत्र द्वारावेद का 


प्रामाण्य उक वेजञानिक वणेन के श्राधार पर ही स्वीकार क्रिया है।3 मन्त्रोंका. 


"~ ----~ 


१. देखिए--श्रध्यात्मविद्या विचानाम्‌ । गीता १०।३२॥ 


२. इसकी विशेष विवेचना हभारे "वेदां की विविध प्रक्रिपाश्रों फा एतिहासिक 
भ्रनुशीलन' निबन्ध में पृष्ठ १६-१०८ तक देखें ॥ 


३. इसकी विशेष विवेचना के लिए्‌ हमारे वे० की वि० प्र° का ए° भ्रनुशीलन? 
निबन्ध पृष्ठ २-५ तक देखे ॥ 
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याज्ञिक श्रथं तो ऊपर से जोडा गया है, उसका वेद के साथ साक्षात्‌ कोई सम्बन् 
नही है । क्योकि भारतीय इतिहास मे सवेसम्मत तथ्य हैकियज्ञोका श्रारम्भ 
त्रेतायुग ॐ ्रारम्भमें हुघ्रा मरौर वेद उससे पुवं सृष्टयारम्भ से विद्यमान हैँ । त्रतः 
पव॑मावी वेद मे पर्चाद्‌भावी यज्ञो का विधान हो ही कंसे सकता है । इसलिये वेद के 
जिन मन्त्रों मे यज्ञ, इष्टि, क्रतु श्रादि शब्दों का निदेशः है, उनमें भी त्रेतायुग में 
बारम्म किये गये द्रव्यमय यज्ञो का वर्णन नहीं है । वहां भ्राधिदेविक तथा भ्राध्यात्मिक 
जगत्‌ में होने वाले यज्ञो काही वर्णन है। 


ट्स प्रकार वेदां के विषय मेँ अरति संक्षेप से कुछ संकेत करके श्रगले अ्रघ्यायमें 
व्वेदाथं मे स्वरो का उपयोग श्रौर प्राचीन श्राचायं" विषय पर लिखेगे ॥ 


=! 9 ~~ 








सप्तम अध्याय 


वेदाथ मेँ स्वरो का उपयोग ओर पराचीन आचाथे 


गस्भीरतम वेदाथै-ज्ञान के साधन- वेद के पूरप्रदश्चितः गम्भीरतम अभिप्राय 
को समभने के लिए प्राचीन ऋषियों ने सुहुद्‌ होकर श्रनेकविध क्षास्त्रों का प्रवचन 
किया ।१ उनमें शिक्षा, व्याकरण, निर्वत, छन्द, जयोतिष भ्रौर कल्प ये ६ शास्त्र 
प्रधान हँ । जिस प्रकार रीर के हस्त, पाद ्रादि श्रद्ख शरीरके उपकारक है, उसी 
प्रकार उवत६ शास्र भी वेद के साक्षात्‌ उपकारकं हैँ । इसलिए इन्हें वेदाङ्ध कहते 
है । इन वेदाद्धो मे भी व्याकरण प्रधानतप्न माना गया है ।४ 


१. (क ) बिल्मग्रहुणायेमं ग्रन्थं समाम्नासिषुवेदं च वेदाङ्खानिः च । निरुक्त १।२०।॥। 
(ख) श्रतिगम्भीरस्य बेदस्याथेमवबोषयितु शिक्षादीनि षडद्धानि प्रवृत्तानि । 
सायण, ऋग्भाष्योपोद्धात में षडद्धुः प्रकरण के श्रादिमे।। | 


२. वेद के श्रनेक भाष्यकार छन्दःशास्त्र को वेदाथ में उययोगौ नहीं मानते ,(न 
छन्दः, श्रनुपगरुञ्यमानत्वःत्‌ स्कन्द ऋर्भाष्य के श्रारम्भ में) । परन्तु यह मह।न्‌ श्रेज्ञान 
है । छन्दोज्ञान भी वेदाथं मे परम उपयोगी है । उसके उपयोग को न जानने से प्रायः 
सभी बेदभाष्यक्तार गौण श्रथं का प्रधान ग्रौर प्रधान श्रयं को गौण बना देते हैं! छन्दः 
शास्त्र तो केदाथरूपी महाध्रासाद का पादस्थानीय ( == नींववत्‌) है । उसी के श्राधार 
पर वेदाथं का सारा प्रासाद स्थिर हो सकता है । इस सूक्ष्म विषय क” विवेचन हमारे 
“वेदिक-छन्दो मीमांसा" (सं० २०३६) ग्रन्थ के “छन्दःशास्त्र की वेदाथं मे उपयो गिता 
प्रध्याय ५ मं, तथा परिशिष्ट रे मंक्ियाहै। 


३. एतेषां च वेदार्थोपकारिणां षण्णां ग्रन्थानां वेदाङ्खत्वं श्िक्षायासेवमुदीरितम्‌- 
"छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तो कल्पोऽथ पठते , ज्मोतिषामयनं चक्षुनिरतं श्रोत्रमु- 
च्यते । शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌ । तस्मात्‌ सा सधौ तयैव ब्रह्म- 
लोके महीयते (ऋक्डाखीय पाणिनीय शिक्षा ४१, ४२) ॥ सायण, ऋग्भाष्योपोद्धात 
के षडड्धश्रकरण के श्रन्त मं ॥ 

४. प्रघानं च षटस्वङ्गषु व्याकरणम्‌ । महाभाष्य १।१ श्रा० १॥ 

















६४ वेदिक-स्वर मीमांसा 


वेद कै श्र्थ-ज्ञान मे स्वर-राखकी प्रधानता--व्याकरण पे भी उसका 
ग्रवयवभुतन स्वर-शाख वेदाथं के सूक्ष्म श्रभिप्राय को व्यक्त करने में अ्रधिक सहायक 
हे। स्वर-शाखर का अवलम्बन करके वेदा्थं-विविक्षु न केवल पथ-्रष्ट होने से बच 
सकता है, श्रपितु उसी के वारा वह्‌ वंदिक शब्दों के परम सूक्ष्म रहस्यं तक पहुंच 
सकता है । 0५ 1441. 
स्वर-शाखर शब्द के सुक्ष्म श्रथं तक कंसे पहुंचाता है, इसकी विद विवेचना 
श्रगले श्रव्याय में की जाएगी । यहां हम. कतिपय प्राचीन प्रमाणभूत ्राचार्यो के उन 
वचनो को उद्धत करते है, जिनमें उन्होने वेदाथं में स्वर-ज्ञान कौ उपयोगिता दाइ 
ठे) | | 
| 
(१२ वीं शती विक्रम) लिखता है-- 
४ ग्रनधकारे दीपिकाभिगंच्छन्च , स्खलति क्वचित्‌ । 
1 1 एवं स्वरः प्रणीत नां भवन्त्यर्थाः स्फटा इति ॥ 
स्व रानुक्रमणी १।८॥ 
ग्रथात्‌-्रन्धकार मे मश्ञालों की सहायता से चलता हस्रा मनुष्य मागमे कहीं 
ठोकर नहीं खाता है । इसी प्रकार स्वरों कौ सहायता से किए गए श्रथ स्ट (= 


सन्देह-रहित) होते है । 


न 


१. ऋग्वेद का भाष्यकार, स्वर-गास्त्र `का ्रस्ाधारण वेत्ता वेद्धुटमाधव+ ` 


वे ङ्ुटमावव स्वविरचित द्वादशविध श्रूक्रमणियों के उपोद्धातके प्रारम्भे 


धदार्थज्ञान कै दैतु्रों मेँ स्वर का निदेश करता हुप्रा लिता है-- 
नामाख्यातविभागर्च स्वरादेवावगम्यते । 
रथात्‌ - नाम श्रौरं भ्राख्यात का विभाग स्वरसे ही जाना जाता! 
यथा-स कतौ-स कर्ता यहां प्रथम कर्ता पद तृननन्त भ्रादयुदात्त होने से 


` नाम है श्रौर द्ितीय कर्ता पद ग्रन्तोदात्त तिडन्त ==ग्राख्यात है। यहां “न लृटः 





१, सायणने ऋषवेदमाष्य श्रोर भटूभास्कर ने तत्तिरीय संहिता के भाष्यमें 
वेदिक पदों कै स्वरों के विषय मे विस्तार.से लिखा है (सायण भ्रधिकांज् में भट्रमास्कर 
की प्रतिलिपि करता है) । परन्तु वेङ्गटमाधव के स्वर-शास्त्र के सूक्ष्म ज्ञान के सम्मुख 


दोनों बालकवत्‌ है । 
२. मद्रास से प्रकाशित ऋग्वेदानृक्रमणी (माधवश्ृत) परिशिष्ट, पृष्ठ 


(४ । 


[गी 
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वेदार्थं में स्वरों का उपयोग श्रौर प्राचीन श्राचाय ६५ 


(श्नष्टा० ८।१।२९) के नियम से तिडन्त सर्वानुदात्त नहीं होता है । तृच्‌ प्रत्ययान्त 
"कर्ताः शब्द भी अ्नन्तोदत्त ही होता दै । भ्रतः हमने नाम भ्रौर आख्यात केस्वरका \ 
भेद दानि के लिये तुन्नन्त श्राद्युदात्त का उदाहरण दिया है । पुनः वह ्रपनी स्वरा- 
नुक्रमणी का प्रयोजन दशति हुए लिखता है ।` | 
1. श्रनुक्रमणिका षष्ठी स्वरतोऽथस्य निर्णयः । 
प्रदर्शयति मन्त्रेष ग्राह्या सा निपुणेन्‌ भिः ॥।` 
अर्थात्‌- षष्ठी अनुक्रमणी मन्त्रों मेँ स्वरसे प्रथ का निणेय दर्शाती है। उसे 
चतुर मनुष्यों को स्वीकार करना चाहिये । 
२. भगवान्‌ पतञ्जलि (१२०० विण पूवे) ने महाभाष्यके ्रारम्भमें 
व्याकं रण-प्रध्ययन के प्रयोजनों की व्याख्या करते हुए स्थूलपृषती पद के भ्रथं में उत्पन्न 
होनेवाले संशय के निराकरण के लिए लिखा है- # 


यदि पूवेपदगप्रकृतिस्वरत्वं ततो बहुव्री हिः, श्रथ समासान्तोदात्तत्वं तत- 
स्तत्पुरुष इति.। . | | | 

ग्र्थात्‌ - [वैयाकरण स्वर से निद्चय कर लेगा कि] यदि स्थूलपृषतीशब्द में 
पूवंपदगप्रक्ृति स्वर है तो इस शब्द मं बहुत्रीहि समास होगा, यदि समास कै अ्रन्तमें 
उदात्तत्व है तो तत्पुरुष समास होगा । | 

३. मीमांसा ६।२।३१ के. तृतीय वणेक (व्याख्या) मे भष्यक्नार शवर स्वामी 
( विक्रम प्रथम शती) लिखता है- 


ग्रथ त्रैस्वर्यादीनां कथं समाम्नानमिति ? <उच्यते, भ्र्थावबोधनार्थं 
भविष्यति । 


१. बही, पृष्ठ (९ । २.. यह महत्वपुणं श्रनुक्रमणी इस समय श्रप्राप्य है । 
३. पाडचातस्य विद्वानों ने राजनीतिक कारणों तथा ईसाईयत के पक्षपात के कारण 
भारत के सहसरं वषे प्राचीन क्रमबद्ध इतिहास को विक्रम से १५००२५०० वषं 
पूवं तक सीमित करने की चेष्टा की है । इस कारण उन्होने प्राचीन इतिहास कौ जो 
तियिथां लिखी है, दे स्वंथा श्ररुद्ध हे । पाचात्त्य विद्वान्‌ तथा उनके श्रनुगामी एतद्‌ - 
` ज्ञीय. लेखक महाभाष्यकार पतञ्जलि को १५०-२०० ईसा पुव मे रखते हैँ । परन्तु 
भारतीय इतिहास के म्रनुसार महाभाष्य पतञ्जलि तथा शुद्धवंश्ञीय पुष्यमित्र नृपति 
१२०० विक्रम पूवं से पुवंवर्तो है । देखो, हमारा "सं ° ग्या श्ञास्त्र का इतिहासः भाग 
१, वृष्ठ ३६५-२७७ {चतुथं सं ०) । पार्चात्त्य मत का मुख्य श्राधार उन्हीं के हारा 
प्रसूत सिकन्दर श्रौर चन्द्रगुप्त सोयं कौ काल्पनिक समकालीनता है ।। 








१९६ वैदिक-स्वर-मीमोसा 


रथात्‌ --यदि यज्ञ में मन्त्र एक्र.ति से ही पट जते हं | तो मन्तो मेँ तीन स्वरों 


(उदात, श्रनुद^त्त, स्वास्ति) का पाठ किस लिए है ? उत्तर--श्रथे-ज्ञान के लिए । 


४. मीना ३।३।१५;१६ में ज्योतिष्टोम प्रकरण मे पठित तिस्र एव साह्वस्यो- 
पषदोे हदलाही तस्य (त° सं° ६।२।५) के उत्तर वाक्य हापशाहीनस्य पर विचार 
किया है- 

“्रादशादही नस्य” वाक्य मं बारह उपसद्‌ संज्ञक यागो का विधान ज्योतिष्टोम 
यागम कथाह रौर श्रदीन ब्द न हीनः फलेन (जो फल से रहित नदीं) इस गौण 
ग्रथ द्वारा ज्योतिष्टोम काही विश्चेषण है, श्रथवा इस वाक्य कें ज्योतिष्टोम प्रकरण में 
पठित होने पर भी बारह उपसद यागो का विधान प्रहीनसंज्ञक क्तु के लिएहै, 
ज्योतिष्टोन के लिर नहीं| इम सब्देह कौ निवृत्ति करते हुए भाष्यकार शवर स्वाभी 

ते लिखा है- 

ननु नज समासौ भविष्यति । नेति व्रूमः । तथा सति श्राचयुदात्तोऽहीन- 
शब्दोऽभविष्यत्‌ । मध्योदात्तस्त्वयम्‌ । तस्मात्‌ ध्रकरणं बाधित्वा श्रहीनस्य 


वमः । 
्र्थात्‌-- | श्रहीन शब्दमें गौण श्रथं की कल्पनाके लिए] नज. समास मान 


` लिया जाएगा [तदनुसारं प्रहीन शब्द का श्रथं होगा जो फल से हीन रहित न हो, 


ज्योतिष्टोम कमं भी फलवान्‌ है । श्रतः प्रहीन शब्द उसका विशेषण बन सक्ता ह | । 


` उत्तर - नहीं हो सकता । [नल समास | होने पर॒ श्रहीन शन्द श्राद्युदात्त° होता 
परन्तर यहां श्रहीन शन्ड मध्योदात्त है । इसलिए द्ादश्चाहीनघ्यं वाक्य में बारह उप- 


सद यागो का विधान प्रकरण को बाधकरर प्रहीन संज्ञक क्रतु विशेषके लिए मानना 


चाहिए । | 
५. वेदविदो में ब्रलंकारभूत महाविद्वान्‌ भतुहरि श्रनेकाथंक शब्दों के अथं- 


नियमन के लिए श्रनेकविध देतुप्रों का उल्नेख करतां है-- | 


१. नन्‌ समास मे तत्पुरुषे तुल्या्ंतुतीयासप्तम्ुपमानाव्ययद्वितीषाङ्त्याः 


। (श्रष्टा० ६।२।२) से पुवं पद धरकृतिस्वर होकर श्रादय्‌.दात्त हो जाता है । 


२. वंथाकरणो के मतानुघार करतरुवाची मध्योदात्त श्रहीन शब्द “्रह्नः खः कतौ 
वातिक ४।२।४२ से कतुचििष्टसम्‌ह्‌ श्रथं में “खं' प्रत्यय, “खः को 'ईन' भ्रदेका 


 (७।१।२) , श्रह्नष्टखोरेव' (भ्रष्टा° ६।४।१४५) से श्रन्‌ भाग कां लोप, तथा त्यय 


स्वर होकर निष्पन्न होता है ॥ 
द. वेदविरोधी प्रसिद्ध जन ग्रन्थकार वधमान पुरी भतुहरि की विहताके 





नि 


१३ वेदार्थमे स्वरों का उपयोग श्रौर प्राचीन श्राचा्थं &७ 


सामथ्येमौचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः 
राब्दाथेस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः !।° 
 भ्र्थात्‌-शब्दाथं के निर्वयन होने प्रर स्वर-उदात्त अ्रादि विशेष ्रथंके 
ज्ञापक होते हं । | 
इस कारिका कौ व्याख्या करता हु्रा पुण्यराज पहले महाभाष्य के पुवेनिदिष्ट 
स्थूलप्रषतीः शब्द का उदाहरणदेता है। तदतन्तर वेयाज्ञः कपः उदाहरण देकर 
वताताहै किं यदि वपा शाब्द श्रा्दात्त है तो उससे विपाट्‌ व्यास नदी के उत्तर 
तटवर्तीं कूपो कौ प्रतीति होगी, यदि भ्रन्तोदात्त है तो उससे विपरीत व्यास के दक्षिण 
तटवर्ती कूषों का बोध होगा ।२ | 


पुण्यराज के उदाहरण का पाठ भ्रष्ट प्रतीत होता है। पाणिनि के उदङ्‌ च 
विपाञ्ञः (श्रष्टा० ४।२।७४) सुत्र के भ्नुसार विपाद्‌ व्यास नदी के उत्तर तट पर 
दत्त, गुप्त श्रादि द्वारा निमित कूप प्राचुदात्त-स्वर विधिष्ट दात्त, गौप्तं कहाते है श्रौर 
दक्षिण तट पर निमित कूप श्रन्तोदात्त-स्वर-विशिष्ट दात्त, गौप्त रन्दो से व्यवहूत 
ठोते है! येरेे प्रयोग है, जिन व्यास नदीके दोनों तटों के जनसाधारण सदा 
व्यवहारमे लातेथे। तथावे प्राद्युदात्त श्रौर श्रन्तोदात्तस्वरोंके योगसे विशिष्ट 
ग्रथ (उत्तरं श्रथवा दक्षिण के कुप) को समते थे। इससे यह्‌ स्पष्ट है कि पाणिनि 
के काल में बोलचाल की संस्ृेत भाषा मे उदात्त श्रादि स्वरोंका उच्चारण कुछ 
सीमा तक सुरक्षित था। 

€. साहित्यदपेणकार विश्वनाथ लौकिक साहित्य में स्वरलास्त्र की भ्रनुपयोगिता 
का प्रतिपादन .करता हुश्रा वेदाथेमे स्वरं की उपयोगिता को स्पष्ट शब्दों में 
स्वीकार करता है । वह्‌ लिखता है-- 

स्वरस्तु वेद एव विशेषप्रतीतिङकत्‌ । साहित्यदपेण परि० ३ । 

ग्रथात्‌-स्वरवेदमेही विशेष श्रथं का गोध हौतादहै। 


विषय मे लिलता है - यस्त्वयं वेदबिरष्वलंारभ्‌ गे बेदाङ्कत्वात्‌ प्रमाणितज्ब्द- 


ज्ास्त्रः “°| गणरत्नमहोदधि पुष्ठ १२३। 

१. यह्‌ कारिका वाक्यपदीय के क्ा्ी संस्करण में २।३१७ से श्रागे उपलब्ध 
नहीं होती । पुग्यराज कौ टीका में पुष्ठ २१६ पण १६ से घ्नागे इस कारिका का 
ध्यारयान उवलन्ध होता है । इससे स्पष्ट है कि संलोघन के प्रमाद से कारिका छपने 
से रह गई ॥ 

२. पुण्पराजं की टीका पृष्ठ २१७॥ 
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६८ वेदिक-स्वर-मोमांसा 


७. कलिकाल मे विलुप्त वेदविद्या के -पुनरुद्धारक श्रसाधारण-प्रतिभा-संपन्च 
दीर्घदर्शी महान्‌ तत्त्ववेत्ता स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी श्रपनी ऋग्वेदादिभाष्य- 
भूमिका में लिखा है- 


वे दार्थोपयोगितया संक्षेपतः स्वराणां व्यवस्था लिख्यते । प्रष्ठ ३७४ 
संस्करण ३। 


म्रथात्‌- वेदाथ मे उपयोगी होने से स्वयो की व्याख्या संक्षेपसे लिखते हैँ । 


स्वामी दयानन्द सरस्वती ने वेदाथं में स्वरों की उपयोगिता के विषय में श्रपने 
सौवर ग्रन्थ की भुमिका मं भ्रत्यन्त स्पष्ट रूपसे लिखा है। उस प्रकरण के कुछ 
उदाहरण हमने पुवं चतुथं ्रध्याय के अन्त में लिखे ट, वे देखने योग्य हैं । 


प्राचीन श्राचार्यो के उपयु क्त उदाहरणों से स्पष्टहै कि वेदिक तथा लौकिक 
उभयविध वाङ्मय के सभी ्राचायं एक स्वरसे वेदाथं मे स्वरों की उपयोगिता को 
स्वीकार करते हं। इस परमोपयोगी बस्रकावेही लोग श्रनादर करते हं । 
जो शास्वरविमूख भ्रौर उच्छृह्धल होकर वेदमन्त्र के श्रमिप्राय प्रकट करने कौ धृष्टता 
करते हैँ । इसलिए “स्वशास्व के ज्ञान से वेदाथ मे कितनी महत्वपुणं सहायता प्राप्त 
होती है श्रौर उसका उपेक्षा कै क्या भयङ्कर परिणाम होते ह इसकी विवेचना 
ग्रगले श्रध्याय मे की जाएगी | 


191 














क स र 


+ 4 
-----<-- ~ === --- ==_ -___ 





अष्टम अल्वाय 


वेदाथ में स्वर की विशेष सहायता ओर 
उसकी उपेक्षा के दुष्परिणाम 


संस्कत भाषामें एसे शान्द अ्रतिस्वल्पहैँ जोएकही श्रथ के वाचक है। 
भ्रविकांश शब्द प्रायः भ्रनेकोर्थंक हैँ । वैदिक दाब्दः तो कोई विरला ही एेसा होगा 
जो भ्रनेका्थक न हो । इसलिए कहां किस शब्द का क्या प्रथं ग्रहण क्रिया जाए, 
इसफ निणय के लिए प्राचीन प्राचार्यो ने अ्रनेक उपाय बतलाए है । वेदविदो में 
ग्रलंका रभ्रुत° शब्दशास्त्र के महान्‌ आचाय भतुहरि ने ्रनेका्थंक शब्दों के विशेष 
श्रथ के ज्ञापक निम्न हेतु दर्गाए है- | ्‌ 
संयोगो विप्रयोगञ्च साहचयं विरोधिता । 
श्रथः प्रकरणं लिङ्धः शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः ॥ 
 सामथ्यंमौचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः । 
शब्दाथेस्थानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः ॥ 
ताक्यपदीय २।३ १७, [३१५] 
भ्रषात्‌ --१ संयोग, २ विप्रथोग, ३ साहचथे, ४ विरोध, ५ श्रथ (प्रयोजन) , 
६ प्रकरण, ७ लिङ्घं ( = म्रथ-विशेषवाचक शब्द) ८ भ्रन्य पद की समीपता, 
& सामथ्यं, १० भ्रौचित्य, ११ देश, १२ काल, १३ व्यक्ति (== स्त्रीपुत्तपु सक) 
44 11 ~" 1 = ~~ 
९. शब्दों के लौकिक ्रौद वेदिक भेद उत्तरकाल मे किए गए है । भ्रतिप्राचीन 
काल मेये भेद नहीं थे। इसको विशद विवेचना के लिए देखिए हमारा सं व्या० ` 
शास्त्र ॒का इतिहासः ग्रन्थ (प्रथम भाग चतुथं संस्करण) पृष्ठ २-८॥ | 
२. वेदविरोधी जन सम्प्रदाय के महान्‌ श्रावायं वर्धमान ने लिखा है-“यस्त्वयं 
वेदविदामलकारभतो ` ` °“ “प्रमाणितश्नाब्द शाऽत्र °* ---। गणरत्नमहोदधि पृष्ठ १२२॥ 


३. काशी से प्रकालित वाक्यपदीय द्वितीय काण्ड से सामभ्यमोचिती' भादि 


द्वितीय कारिका मुद्रितं नहीं है, परन्तु पुण्यराज की रीका पृष्ठ २१६-२१७ पर इस 
का व्याख्यान मुद्रित है ॥ 











१०० वैदिक-स्वर-मीमांसा 


पनौर १४ स्वर (उदात्त, श्रनुदात्त,. स्वरित भ्रादि) शब्दार्थं के सन्देह मं विशेष अ्रथं 
की स्मृतिके हेतु होते है । 
इन .संयोगः श्रादि हितुप्रों से विशेष अ्रथं का ज्ञान कंसे होता है} इसके सादाह्रण 
स्पष्टीकरण कै लिए वाक्यपदीय की इन्हीं कारिकाभ्रों कौ पुण्यराज कौ टीका तथा 
साहित्यदपंण परिच्छेद २ कारिका १४ को व्याख्या देखनी चाहिए 
इन चौदह विेषाथं-स्मारक ठेतुम्रो न स्वर को छोडकर रोष १३ हेतु लोक 
मरौर वेद मे समानखूप, से स्वीकृत हैँ । स्वर वेद मे ही नियासक है, लौकिक साहित्य 
से नहीं; रेखा अवक्वीन साहित्य विद्यारदों का मतहै।२ वेदमें स्वरों कीभ्र्थ- 
नियामकता को ये साहित्यशास्त्री भी मुवतकण्ठ से स्वीकार करते है, यह्‌ हम पूवं 
पृष्ठ &७) लिख चके ह । 


वेदाथ में स्वर प्रधान सहायक | 
भतहरि द्वारा “संयोगः श्रादि साक्षान्निदिष्ट दहेतु तथा श्रादि पद से 
समुच्चयार्ह श्न्य हेतु निर्चय ही वेद मेँ विशेष भ्रथं के ज्ञान में सहायक दै, पुनरपि 
इन विज्ञेषार्थ-निर्णायक हेतु्रों मे स्वर सव से प्रधान सहायक है । 
स्वर का षदाथं रौर वाक्यार्थं पर क्या प्रभाव पड़ता है? उससे भ्रथं-विरोष 
की प्रतीति किस प्रकार होती दहै ? इसकी विशद विवेचना हम पांचवें भ्रध्याय मे कर 
चुके हँ । यहां हेम कतिपय रसे वैदिक उदाहरण उपस्थित करते ह, जिनमे स्वर पर 
ध्यात दिए विना सत्यार्थ का नि्णंय हो ही नहीं सकता । 
 यथा- 
 १-भाव॑व्यस्य वधाय । माध्य० सं०.१।१८)। 
४्रात॒व्य' शब्द के दो प्रथं प्रसिद्ध है-एकं शत्रु, दुसरा भतीजा । स्वर के 
विना भ्रातृव्य शब्द काव्या श्रथं लिया जाए, . यह सन्दिग्ध ही रहता है । भतीजे 
के दायभाग कै हरण का इच्छक चाचा इस मन्व को उपस्थित करके कहे फि 
भतीजे को नष्ट करने (मारने) में कोई पाप नहीं, क्योकि वेद उपयुक्त मन्त्र मं 


१. पुण्यराज ने च्रादि शब्द से (णत्वनत्व' का ग्रहण किया है । यथा--प्रणायकः 
(बनानेवाला), प्रनायकः (नेतारहित देक श्रादि) ॥ . 

२. पुराकालमें लौकिक भाषामे भीस्वरोंका प्रयोग होता था। यह एव 
द्रध्याय मे लिख चुके है } प्रतः उस काल मे लिखें गृए लौकिक काव्यो मे भी.स्वेर 
प्रवद्य रहै होगे ॥ 








वेदाय मेँ स्वर को विशेष सहायता ९०२ 


भतीजे को मारने की श्राज्ञा देता है \ एेसे स्वाथान्ध  व्यवित द्वारा “श्रातृव्यस्य वघाय 
वाक्य के किए गए श्रथ का विरोध कंसे किया जा सकता है? 
स्वरशास्त्र का श्राश्नय लेने पर व्यक्त हो जाता है कि ्राचुदात्त भ्रातृव्य पदका 
प्रथं रात्रुहैभ्रोर अन्तस्वरित का रथं मतीजा 1१ यतः यहां मरत मे भ्रादयुदात्त च्ातूव्य 
पद प्रयुक्त है, श्रत; वेद मे रातू, के नाद का विघान है, भतीजे के नादा का नहीं! 
श्रत: इस मन्त्र का (भतीजे को मारने के लिए' य्‌ भ्रथे स्वरचास्ज के श्रनुसारदहो ही 
नहीं सकता । | 
शाखाप्रचरचनकारों ने श्रपने काल में. स्वरोच्चारण के लोधथित्य का अनुभवः श्रौर 
स्वर के रभाव में ्रातव्य शब्द के प्रथं में उत्पन्न होने वाले सन्देह को दृष्टि मे रख 
कर आातुव्यस्य के स्थान में द्विषतः एेसा स्पष्टाथेक पद रखा, जिसमे किसी प्रकार 
का सन्देहहीनदहो। | 


२-नतस्यंप्रतिमाअंस्ति |} माघ्य० सं° ३२।२॥ 

स्वर का आश्रय लिए विना इस मन्वांश के दोश्र्थं हो सकते हँ । एक "उस 
[ भक्तों के प्रति] भुकं हृए प्रभु को परतिमा मूति है 1 दुसरा-- “उस पूवे-निदिष्ट 
परभु की प्रतिमा = मूति नहीं दै । | 

एेमी श्रवस्था में कौन सा श्रथ शुद्ध है शौर कान-सा प्रयु, इसका निणेय विना 
स्वरशास्त्र के सम्भव ही नहीं है । यदि कहा जायकि छपी पुस्तकों में (न त्स्य 
प्रतिमा श्रस्ति' इस प्रकार श्रलगश्रलग पद च्पेहै। तो नतस्य केएक हीने का 
सन्देह ही नहीं होता, तब भकं हृए प्रभु की प्रतिमा है, यह रथं ही कंसे टोगा 





इसका उत्तर यह दै कि वेदमन्त्रो का पाठ संहितापाठ ही प्रामाणिक माना जाता 
है, न किं पदविच्छेदयुक्त पाठ । यहं सर्व॑तन्् सिद्धान्त है। पदच्छेदरूप मे पटित 
मन्त्रपाठ प्रामाणिक नहीं है, इसके हम दो उदाहरण देते हं- | क 
क. ऋप्वेद का पदच्छेदयुवत पाठ दै-वनं नव्रायो न्यधायि चाकन्‌ (ऋ० 


१०।२९।१) । 





१. देखो, श्रष्टाध्यायो--“घातुरव्यच्च', “्यन्‌ सपत्ने (४।१।१४४१४५) । 
‹च्यन्‌" प्रत्ययान्त नित्स्वर (भ्रष्टा० ६।१।१।१ ९७ ) से श्राय. दात्त होता है, भ्रौर “व्यत्‌! 
,प्रस्ययान्त तिस्स्वर (श्रष्टा० ६।१।१&६). ने भ्रन्तस्वरित.।\ 

२. शाखाघ्रवचनकाल में कण्ठतः स्व सेच्चारण-प्रक्रिया शिथिल हो चुको षीः 
यह हम पूवं (पृष्ठ ५२) लिख चुके ह॥ 





१०२ - वदिक-स्वर-मीमांसा 


इतमे शाकल्य के श्रनुपार वायः दो षदहं। रेषा ही मुद्रित ग्रन्थों मेंख्पा मी 
दै । परन्तु यास्क ने निरुक्त ६।२८ में लिखा है- 


वायो वेः पुत्रः" “““ˆ“ ““*। वेति च य इति चकार श्ञाकल्यः, उदात्त' त्वेवमाख्या- 
तमभविष्यदसुसमाप्तञचाथेः । 


म्र्थात्‌ --'वायः' पक्षी का बच्चा “° -~-“-] शाकल्य ने ग्वा धयः" एसे दो पद 
माने हं । “यः' पृथक्‌ पद होने से श्रवाय क्रिष्रा उदात्त होनी चाहिये [यदवृत्तानिनि- 
त्यम्‌ । भ्रष्टा० ८।१।६६ नियम से], परन्तु है भ्रनुदात्त । तथा "यत्‌" के योग में जब 
तक (तत्‌! का ्रध्याहार करकं दतरा वाक्यन जोड, भ्रथं भी श्रधूरा रहताहै। 

प्रभिप्राय यह्‌ है क्रि शाकल्य का "वा य दो पद मानन। स्वरशास्त्र के प्रनुसार 
युद्ध है । | 

इसपे स्पष्ट है कि जहां भ्रथं सन्दिग्ध होता है, वहां शाकल्य ॒श्रादि का पदच्छेद 
प्रामाणिक नहीं माना जाता, ्रपितु स्वरसे ही प्रथं श्रौर पदच्छेद का निश्चय क्रियां 
जाताहै!* यह्‌ भी ध्यान रहै क्रि श्रयं २०।७६।१ में इक्र मन्त्रके पदपाठे 
'वायः' एक पद ही माना गया है । 


ख ऋग्वेद का दुसरा मन्व है -श्रस्णो मां सत्‌ (१।१०५।१०) । 


इसमे “मा सृत" एेसे दो षद छपे हैँ । परन्तु याक दोनों को एक पद मानकर 
प्रथं करता है--मासङृत्‌ मासानां चाधंमातानां च कर्ता (निर₹० ५।२१) । श्र्थात्‌ 
महीने श्रौर भ्रधं महीने का वनाने वाला [चन्द्रमा] | 


~~~ 


१. स्वर से श्रथनियामकता के विरोध में यास्छ के यदिन्द्र चित्र मेहना मन्त्रके 
यटि चित्रं चायनीपं मंहुनीयं धनम्‌ पाठ को उदत किया जा सकताहै, जिसमें 


सवंनिघात संबोधन चित्र पद का चित्रं चायनीयम्‌ प्रथमान्त में श्रथं दर्शायाहै। परन्तु 


निरुक्त का यह्‌ पाठ श्रद्ध है । सायण ने इस मन्त्र की व्याख्या में निरष्तकानजो 
पाठ उद्धृत किया है उसमें "चित्र चायनीय' पद संबोधनान्त ही हैँ । स्कन्द टीका का 
¢ सलक हस्तलेखव भौ संबोधनन्त पाठ की श्रोर संकेत करता है। दुगं टीका के 
भरनेक हस्तलेलो मे नी संबोवनान्त ही पाठ है। किषौ-क्गिसी हस्तलेख में तो “चिन्न 
चायनीयं पजाह षाठ कैशवं" यं, ह" प्रक्नरों पर-रेखा का संकेत करके माजन पर 
ज्र य, हं, एता शुद्धीकरण मी मिलता है। द० श्रानन्दाध्म संस्करण, पष्ठ ३०३। 
भ्रनः सम्प्रत्युपलन्ध निरुक्त पाठ वस्तुतः श्रश्गुद्ध है । 
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वेदाथ मे स्वर की विशेष सहायता १०३ 


स्वरदास्त्र के श्रनुसार 'मा-सकृत्‌ श्रथवा मासज़त्‌' दोनों प्रकार से पदच्छेद 
हो सकता है । परन्तु सपदच्छेद मुद्रण को प्रामाणिक मानने वाले व्यवित इन दोनों 
स्थानों पर यास्ककीही श्रशुद्धि समगे | 


इन दोनों उदाहरणो से स्पष्ट है कि वेद का संहितापाठ (विना पदच्छेद किए) 
ही प्रामाणिक है । उस अवस्था मे "नतस्य प्रतिमाश्रस्ति" के “के हए प्रभ की मूति 
है" इस श्रथं को कंसे श्रद्ध ठहराया जा सकता है । 


यटि स्वरशास् का श्राश्रय लिया जाए (जसा "वायः" मे यास्क ने लिया है ) 
तो स्पष्ट होगा कि ^नतस्य' एेसा पदच्छेद हो ही नहीं सकता, क्योकि स्वरशास्त्र के 
अनुसार एक पद मे एक ही उदात्त होता है (तवे प्रत्ययान्त को छोड़कर ) 1 यहां 
“नतस्य'मे न भ्रौरत दोनों उदात्त, श्रतःयेदो पद हीह एक पद नही, यहं 
निर्चित है । श्रतः “उस प्रमु की प्रतिमा=मूति नहीं है' यही ग्रथं शुद्ध दै, ओर 
दूसरा श्रथ श्रशुद्ध, यह्‌ स्पष्ट हे । 

उपयुक्त उदाहरणों से यह भी स्पष्टहे कि स्वर सभङ्ख श्लेषमें भी वहीं 
नाघक होता है जहां पदभङ्खं करने पर स्वर-दोष होता हो । जहां सभद्ख इतेष मे . 
स्वरबाघक नहीं होता, वहां वेद मे सभङ्धः इलेष भौ स्वीकार विया जाताहै। 
प्ररुणो मासिकृत्‌ मे 'मासङ्ृत्‌' एक पद भी माना जाता है श्रौर ममा सङृत्‌' दो 
पद भी। 

३. हम पुवं {पृष्ठ &६) मे लिख चके है कि मीमांसा ३।३।१६ के चावरभाष्य 
मे ज्योतिष्टोम-प्रकरण मे पठित ट्स एव साह्वस्योपसदः, दाद्ञाहीन्स्य मं श्रत 
श्रीनन्द मध्योदात्त स्वर के कारण ही ज्योतिष्टोम प्रकरण को बाधकर स्वतन्त्र 
म्रहीन संज्ञक याग में ८दादश्च उपसद्‌" याग का विधानमानाहै। 


“कुह॒ कस्य' का स्वर श्रौर श्रथं--ऋण्वेद (१०।१२९) के नासदीय सूक्त 
के प्रथम मन्त्र में कुहृकस्यं मे दो उदात्त स्वर हँ । भ्रतः यह स्पष्ट हैक्रिये दो पदर, 
एक पद नहीं । रावण श्रौर स्वामी दयानन्द सरस्वती ने कुहकस्य का जो श्रथं किया 
है, तदनुसार श्रनेक विदानो का मतहैकि इन दोनों ्राचार्योने कुहूकरय को एक 
पद माना है । यथा- | 


रावण-यथा कुहुकस्यन्द्रजालिकस्य ।१ 


[र 


१. सुयपण्डित-विरचित गीताभाष्य €।१० में उद्धृत । द° "वेदिक वाङ्मय का 
इतिहास, "वेदों के भाष्यकार भाग २, पृष्ठ २६० ॥ 


८ 








१०४ वैदिक-स्वर-मीमांसा 


स्वामी दथालन्द सरस्वती --यत्‌ प्रात. कुहकस्व वर्षाकलि धूमाकारेण वृष्टं 
किड्चिज्जलं वतमानं भवति“ 


रावण की व्याख्या संदिग्ब -रावण ने कुहकस्य को एक पद माना श्रवा दो 
पद, यह्‌ सन्दिग्ध दै । 


स्वामी दयानन्द ने एक पद नहीं माना--स्वा मी दयानन्द सरस्त्रती ने 
निङचय ही कुहकष्य समुदाय करो. एक पद नहीं माना, यह्‌ इस मन्त्र की पुरौ व्याख्य) 
के सृष््म श्रवलोकन सते स्पष्ट ठै। वे मन्वके छह कस्य पदों का श्रं कुह = क्वचित्‌ 
अ्रचा्वनिक अर्थात्‌ किञ्चित्‌ ग्रौर कस्य = जलस्य समभ रहे हे ।॥ इसी श्रभिप्राय को 


उन्होने भावध्रवान (न कि पदाथंत्रवान) व्याख्या मे उपयुक्त प्रकार से दर्शाया है ।* 


हा, इतना श्रवस्य है कि जसे व।चस्वतिः प्रादि दो पृथक्‌ पदों को श्रं करते समय 
इकट्ठा पढ़ा जाता है, उसी प्रकार उन्होने कुह कस्य दो पथक्‌ पदों को भौ इकट्‌ढा 
पढ़कर उनका भाव दर्शाया हे । 


व्याख्याकार व्पराख्या करते समय न केवल समीपस्य दो पदोंको ही इकट्ठा 
करके श्रथ -निद्श करते है, ्रपितु दो व्यवहित पदों को भी इकटूठा करके उनका एक 
पद द्वारा श्रथनिद्यन कराते है । श्रतएव वृहह वताकार शोनक ने लिखा है-- 


पदव्यवायेऽपि पदे एकीङ्ृत्य नि रव्तवान्‌ । 
गभं निधानभित्येते न जामय इति त्वचि ॥ २।११३॥ 
रथात्‌ -पद के व्यवधान होने परभी दो पदों को इकट्ठा करके यास्क ने 
व्याख्या की है, यथा न जामये (निरुक्त ३।६) मन्त्र मे व्यवहित गमं निघानम्‌ 
पदों का ग्भनिधानीम्‌ पद से निर्वचन (र्थ) दर्शाया है। 


इसलिए स्वामी दयानन्द सरस्वती के मतम कहु कस्य को एक पद मानना रम 
मात्र है । उन्होने तो केवल प्रथनिदयंनाथं एकत्र पडाहै। 

ग्रभी तक हमने स्वरवास्व क श्रनुतार स्वर भेदसे श्र्थभेद तथास्वर द्वारा 

१. ऋण्वेदादिमाव्पभूमिका, चृष्टिविद्याविवय, पृष्ठ ११७, संस्क० ३ ॥ 


२. स्वामी दथानन्द सरस्वती ने यजुर्वेदं ५।६ के भाष्य में पदपाठ ज्ञे विपरीत 
होने से बहीधर के व्णाद्यानको श्रगुद्र रुहा है । इती प्रकार चरभाष्य १।३४।४; 
१।३६।२० में पदपाठ से विरोध के कारण सायण की व्याख्या को भ्रशुढधः बतापाहे।. 








~ 
~~ ननः 





१४ वेदाथ [मे स्वर को विशेष सहायता १०५ ` 


प्रथं-निर्धारण का प्रतिपादन करिया । श्रव हम स्वरदास्तर शब्दा की सृक्ष्मता मेँ कितना 
सहायक है, इसका भरतिपादन-करते हैँ । 


शब्द कै सूक्ष्म अथं तक पर्हुचने मँ स्वरशास्त्र की सहायता 


किसी भी घातुके सन्नत. खूप मे तिप्‌ सिप्‌ मिप्‌ प्रत्ययो के परे सन्‌ प्रत्ययः के 
नित्‌ होने से ्राद्युदान्न स्वर होता दै, शर्थात्‌ मल धातु मे उदात्तत्व रहता है। यथा-- 
चिकष ति चिचौषक्तिः चिखादिबतिः\ इन. पदों में तिप्‌ प्रत्यय को दुरं करकेदो भाग 
है के--सन्‌, चि-कसन्‌+ खाद॑-सन्‌। सन्‌ प्रत्यय का ्रथं है इच्छा१। श्रत 
इनका क्रमशः भ्रथ;होगा-~करने"की ` इच्छा करता है, चृनने की इच्छा करता है; 
खाने कौ इच्छा करता है ।: देषद्त्त श्रादि के हाथ मे चटाई वृनने के साधन घास श्रौर 
सूत ्रथवा प्रातःकाल के समय बगीचे में फ़ल च॒नने की उलिया श्रथवा. भोजन करने 
कौ तेयारी करते देख कर वक्ता प्रयोग॒ करता है- देवदत्तः कटं चिकीषति, पुष्पं 
चिचीषति, श्रन्नं चिखादिषति । इन प्रयोगो को उच्चारण करने वाले व्यविति का 
इतना तात्पयं नहीं होता किं देवदत्तं इने क्रियाप्रों के करने की इच्छा मात्र करके 
कार्यान्तर मे व्यापृत 'हो जाएगा, श्रपितु उनका भाव है कि' यह देवदत्त शीघ्र ही इनं 
क्रियाश्रो के करने मेँ प्रवृत्त होगा । इसलिए चिकीषति, चिचीषति, चिखादिषति प्रयोगो . 
मे इच्छा श्रथं की प्रधानता नहीं है, श्रपि तु इच्छापुवेक मूलभूत कृ, चि, खाद, धातु्रों 
के भर्थो की प्रधानता है । इसलिए इन शाब्दो (सन्नन्त) मे सन्‌ प्रत्यय का सकार 
उदात्त न होकर मूल घ्रात उदात्त होता दहै। 


श्रव लीजिए वंदिक उदाहरण- 


कृवेन्नेवेह कर्माणि निजीविषेच्छत % समाः । यजुः ४०।२॥। 

इस मन्त्र मं “जिजीविषेत' पंद में सन्‌ प्रत्यय का "ष भाग उदात्त है' । यह्‌ “जीव 
घातु का सन्नन्त रूप है । जहां इस ॒रूप मे, श्रन्य सन्नन्त रूपो से स्वर में भिन्नता है 
वहां श्रथं मे भी भिन्नता है। स्वरशास्त्र कै भ्रनुसार यहां सन्‌ इच्छा सरथं की 


प्रधानता होनी चाहिए, जीव धातु की नहीं । “जिजीविषति! भें भ्रथं ठीक इसी के 


भ्रनुरूप हे । “जीव' धातु का श्रथं ह--प्राणधारण क्रिया' प्राणघारण श्रौर पूर्वोक्त 


बनाना, चुनना, खानां क्रियाग्रों में बहुतः भिन्नता हं । बनाना, चुनना श्रौर खाना 


१. धातोः कमणः. समानकत कादिच्छायां बाः । श्रष्टा° ३।१।७॥ 
२. यासुट्‌ का . उदात्तत्व शदृपदेश् के. कारण नष्ट हो जाता है । श्रष्टा° 
६।१।१८६॥ 





`" ` १6 ०६ वदिक-स्वर-मी मांसा ` 


क्रियायें कर्ता के-श्रघीन है । वह चाहे तो इन क्रियाश्नों को करे, चाहे न करे | परन्तु 
प्राणधारण-क्रिया मनष्य के अधीन नहींदहै। प्राणधारण क्रियाः तो उसके सोते 
यहां तक कि मुक्ति भ्रवस्थामें भी होती रहती द्व, कई बार मनुष्य मरना 
, चाहता हैः परन्तु मृत्यु नहीं होती । द्ससे स्पष्ट है कि प्राणधारण-क्रिया पर 
। मनुष्य का उस प्रकार का प्रभुत्व नहीं है, जसा बनाना, चूनना श्रौर खाना भ्रादि 
क्रियाभ्नों पर है 1 चिकीषति; चिचीषति, चिखादिषति क्रियाश्रों के प्रयोग भरँ कर्तां केवल 
इन क्रियाओं कौ इच्छा मात्र करके कृतकायं नहीं हो जाता, श्रपितु वह अ्रपने पणं 
प्रयत्न सरे इन क्रियाश्रों मे प्रवृत्त होता है । जिजीविषति क्रिया का कर्ता केवल प्राण- ` 
धारण को इच्छा-मात्र कर सकता है, वह्‌ स्वयं प्राणधारण-क्रिया नहीं कर सक्ता; 
क्योकि प्राणधारण-क्रिया पर उसका प्रभृत्व नहीं है । यही कारण है कि जिजीविषेत्‌ में 
सन्‌ प्रत्यय में उदात्तत्व है, धातु मे नहीं । 


इन वदिक उदाहरण से स्पष्ट हैकिस्वर शब्द के सुक्ष्म भ्रथे के परिज्ञान मे. 
कितना सहायक है | स्वर की किच्न्विन्मात्र उपेक्षा से प्रथं में कितृना परिवतन ही 
जाता है ्रौर स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है, यह भी .उपयु क्त उदाहरणं से स्पष्ट 


है । 
रब्दं के स्वरूप-निणेय में स्वर-शास्व फा साहाय्य 


शब्द ्रथवां पद कै स्वरूप-निणय करने मे स्वरशास्त्र श्रसाधारण साहाय्य प्रदान 
करता है ।' इस विषय के नतस्य, वायः दो उदाहरण हम पुवं (पृष्ठ १०१-१०२) 
लिख चूके हैँ इनमे नतस्य एक पद नहीं है, न तस्य दो पृथक्‌ पृथक्‌ पद हैँ । इसी । 
प्रकार वायः दो पद नहीं (जसा कि शाकल्य ने माना है). भ्रपितु वायः एक | 
पददै। 


इसी प्रकार का हेम एक विदिष्ट उदाहरण उपस्थित करते . हैँ । वह है बृहस्पति 
पदका। 





ह 


मेक डानल श्रौर उसके श्रनुयायी गुणे प्रभृति--मैकडानल (वैदिक ग्रामर, 
पृष्ठ १६८, १६९ सन्दभं २८०) तथा गुणे ने (पृष्ठ ६४, ६५) लिखा है-- 


१. नामाख्यातविभागाइच स्वरादेवावगम्यते । माधवःश्वेदानुक्रमणी, परिशिष्ट, 
दृष्ठ ~#, । 











वेदाथ में स्वर को विशेष सहायता ¦ १०७ 


` ऋतस्पति, रथस्पतिं मे “सू” के भरवण का कारण वृहस्पति पद का साद्य है ।* 
पर वृहस्पति में “स्‌ युक्त है, क्योकि 'वृहस्‌* (वहः) हकारान्त “वृह * शब्द का षष्टी 
का एकवचन कालरूप है! परन्तु ऋत श्रौर रथ शब्द श्रकारान्त हैँ | उनमें पति शब्दं 
से समास होने पर “ऋतपति' (रथपति ही हो सकता है, (ऋतस्पति' "रथस्पति' 
नहीं । | | भ्‌ 
. स्वरः-चास्त्र के भ्रज्ञान से श्रान्ति-मेकडानल प्रभृति ने वृहस्‌" की तुलना 
वाचस्पति के “वाचस्‌” से करके वबृहस्‌” को षष्ठी के एकवचन का रूय माना है । 
इन्होने शब्द को बाह्य शरीर-स्वना में ` तो साद्य देख लिया, परन्तु शब्द की 
श्रात्मा भ्र्थात्‌ स्वर का उन्होने श्रवलोकन ही नहीं किया ] यदि वे स्वर पर ध्यान 
देते तो एसी भयङ्कर भूल से बच जाते । ॥ 
तीन भूलं -उपयु क्त लेख में मेकडनल तथा उसके अरनुयायी गुणे प्रभृति ने तीन 
भूले को हैँ । यथा - 
प्रथम-- वाचस्पति मे वाचस्‌” अन्तोदात्त है रौर बह्रस्पति मे वृहस्‌' ्राद्युदात्त । 
यदि श्ृहस्‌ भौ वाचस्‌ के सदृश हका रान्त “बृह्‌' शब्द का षष्ठी का एक वचन होता 
तो सावेकाचरतृतीयादिविभक्तिः (अ्रष्टा० ६।१।१६५) इस निरपवाद नियम क्त 
भ्रनुसार अन्तोदात्त होता । यतः वृहस्पति में "वृहुस्‌” भराद्यदात्त हे, श्रतः स्पष्ट हं कि 
यह हकारान्त नुह" शब्द का षष्ठी का एकवचन नहीं ह । यह तो कसुन्‌ प्रत्ययान्त 
स्वतन्त्र शब्द हं भ्रौर प्रत्यय के नित्‌ होने से भ्राचुदात्त ( अ्रष्टा० ६।१।१६७ ) ह। 





. . , द्वितीय- वेद में जहां कष्टं भी वाचस्पति आदि पदोमे एकाच्‌ शब्द के षष्टी 
के एकवचन से परे पलि शच्द का निदं उपलन्ध होता है, वहाँ सर्वत्र दोनों स्वतन्व 
पृथक्‌-पृथक्‌ पद है, सन्वस्त नहीं । पदकारोने भी एसे स्थानो पर पृथक्‌ पृथक्‌ पद ही 
दर्शाए हं; वृहस्पति प्रद समस्त. है, पदकार भौ इसे एक पद ही मानते हैं । श्रत: 
दसं “वृहस्‌" को "वाचस्‌" के सदृश षष्टी का एकवचन मानना भूल ह । 


च + ४ सें 
तृतीय -मेडकानल , प्रभूति ने रथस्पति, श्रादि में बृहस्पति पद की सद्शतां 
से सकार का श्रान्त श्रागम मानाटहं। परम सावधानतापुर्वक सुरक्षित ऋग्वेद 
` जिसमें भ्राज तक एक भी पाठान्तर नहीं हुभ्रा (यह पाश्चात्य विद्वानों का भी मत ह्‌) 





१. साद्य के उपयोगी भोर दुरुपयोग कं सिए भी पं० मनव  , १- सादृश्य कं उपयोगी रौर दुरुपयोग के लिए भौ पं० भगवहत्त जी कृत “माषा 
का इतिहास" (द्वि° सं ०) का सादृश्य-संज्क व्याख्यान (पृष्ठ ,६४-७३ ) विज्ेष रूप 
से देखना चाहिए ॥  _ | 





१०८ `  वैदिक-स्वर-मौमांसा 


उसमें प्रयुक्त ऋतस्पति आदि पदों मे सादृद्य के कारण सकारागम की कल्पना नितान्त 
प्रयुक्त ह । इतना ही नहीं, यदि मेकडानल स्वरशास्त्र के प्रकादा में वृहस्पति पद पर 
विचार करता तो उसे यह रान्ति कदापि न होती । । 


वस्तुतः जिस प्रकार 'वृहुस्‌* श्रादुदात्त होने से कसुन्‌ प्रत्ययास्त स्वतन्त्र शब्द ह्‌; 
` उसी प्रकार ऋतस्पति१ शौर रथस्पति के पूवपद ऋतस्‌ ग्रौर रथस्‌ भी भ्रादयुदात्त 
होने से कसुन्‌ प्रत्ययान्त स्वतन्त्र शाब्द हू । इनका ्रकारान्त चत श्रौर रथ से कोई 
सम्बन्ध नहीं । इतना ही नही, श्रकारान्त ऋत शब्द सवत्र श्रन्तोदात्त हं । उसका पति 
दन्द के साथ समास मानने पर उभयपद-प्रकृति-स्वर होकर ऋतस्पति में पुवेपद 
ग्रन्तोदान्त ही होना चाहिए । मेकडानल प्रभृति ने सकार श्रागम तो सादृश्य से मान 
लिया, परन्तु अन्तोदात्त ऋत° को समास मे श्राचुदात्त कंसे हो गया इसको कुछ चिन्ता 
ही नहीं की । वस्तुतः यह्‌ स्वरशास्त्र की उपेक्षाकाहीफलह्‌। 


यह ध्यान रहे कि संस्कृत वाङ्मय में श्रका रान्त, इकारान्त श्रौर उकारान्त भ्रनेक 
एसे शब्द हं जो सान्त भी देखे जाते हं । यथा-- 


ग्रोक -- श्नोकस्‌, छन्द-छन्दस्‌ पक्ष-पक्षस्‌, गव, शवस्‌, तप-तपस्‌ श्रादि । 
भ्रचि-र्भ्राचस्‌, छदि-छदिस्‌ इत्यादि । 
जटायु-जटायुस्‌, तनु-तनुत, धन्‌-धनुस्‌, ध्रायु-ध्रायुस्‌ इत्यादि । 


इसी प्रकार बर्हस्‌, ऋतस्‌, रथस्‌ भी सान्त स्वतन्त्र शब्द हं । ऋतस्‌ श्रौर रथस्‌ 
पदों की समानता ग्वेद के पदपाठ ८।२६।२१ मे ऋतःऽपते भ्रौर ५।५०।५; 
१०।६४। १०; १०।९३।७ मे रथःऽपतिः के विसर्गान्त छो वग्रह पछ से भी होती ह । 


भारतीय वैयाकरण-- भारतीय वैयाकरण तस्यति, वनस्यति श्रादि मे सकार 
का श्रागम श्रोर बृहस्पतिम बृहत्‌ केत्‌ को सकारादेश्च मानते हुं।> इस प्रक्रियामें 
भीदोदोषह्‌। 

१. समस्त "ऋतस्पति' शब्द ऋग्वेद मं कवल एक बार (८।२६।२१) ही भाया 
है । वहा सम्बध्यन्त होने से सर्वानुदात्त है । ; ५५4 

२. ऋश्वेद ५।६३।१ मं श्राच्‌ दात्त “ऋतस्य' पद दिखाई देता है, परन्तु वह्‌ 
वस्तुतः श्राय दात्त नहीं है । यहां ऋतस्य गोपौ में पराद्धव्धाव से श्रामन्त्रित स्वर 
हीने से भ्राच्‌ दात्तत्वं है| 


३. वत्यौ च सकारेण, ऋतावरौ च पतिपरयोः । बाज ° प्राति० ३।५०,५१॥ 








न भ - 


=कन-््क------ ~ __ 


वेदाथे में स्वर की विशेष सहायता १०९ 


्रथम- अन्तोदात्त ऋत. श्रौर वहत्‌ शाब्द समास होने पर भ्रादयुदात्त कंसे हो 
जाते हं इस प्रन का उत्तर वैयाकरण नहीं देते । 
द्वितीय- कात्यायन ने वाजसनेय प्रातिशाख्य में । 


वनसदोऽवेटो रेफेण ॥। ३।४६॥ 

पत्यौ च सकारेण ॥ ३।५०॥ 

ऋतावरौ च पतिपरयोः ॥ ३।५१॥ | १" 

सुतरं दवारा समास में रेफ ओर सकार के व्यवधान का विधान क्रिया है। इस 
द्ष्टि से वनस्पति, ऋतस्पति, श्रवरस्पर तीनों शब्दो की समान स्थिति है। परन्तु शुक्ल 
याजुष पदकार ऋतस्पति भ्रौर भ्रवरस्पर शब्दों के पदपाठमें सकार लोपं करताहै 
परन्तु वनस्पति मे सकार लोप नहीं करता ।* इतना ही नहीं कात्यायन ने प्रातिशाख्य 
५।२३७ मे वनस्पति में प्रवग्रहु न करने का साक्षात्‌ विधान किया ह । अवग्रह कहां 
नहीं होता, इसका निर्देशक जो नियम टीकाकार उव्वेट ने उद्धत किया है वह इस 
रकार है- 

प्रादिमध्यान्तचुप्तानि समासन्यायभाञ्जि च । 

नावगृह््न्ति कवयः पदान्यागमवन्ति च ।। वाज° प्रति टीका ० ५।४७॥। 

इसमे भ्रागम युक्त पदां मे श्रवग्रहनकेरनेका विधान किया है 1 इस नियससे 
तो वनस्पति के समान ऋतस्पति, श्रवरस्पर रौर वनषंद में भी श्रवग्रह नहीं होना 
चाहिए, क्योकि यहां मी वनस्पति के समान ही सकारं श्रौर रेफके भरागम्र का ` 
विधान है । | | | ` 


[गेरि 


न) 





# 





तङ्बहतौ करपतयोस्तलोपशच । बाज ० प्राति° ३।५२॥ | 
तद्वृहतौ करपत्योऽचोरदेवतयोः सुट्‌ तलोपञच । ष्टा० ६।१।१५७॥ 
पारस्करादि गणसुत्र । | 


१. ऋतस्पते । श्रतपतह्यतपते । माध्य० पदपाठ २७।३३।॥ (संहिता. पाठ. 
२६३४) । | 

भ्वरस्पराय । भ्रवरपरयेत्यवर पराय । माध्य पदपाठ ३०।१७ (संहिता षाठ 
३०१६) । 

इसौ प्रकार "वनषदः' भं-- वनषेदः } वनसद इति वन सदः । माध्य० पदपाठ 
३२।१॥ ¦ 
२. यथा माध्य० पद० ४1११; ६१२ इत्यादि बहुत्र । ` 








१९१० . , वदिकृ-स्वर-मीमांसा 


: ऋग्वेद के पदपाठ मै ऋतः ते (८।२६।१) तथा स्थःपति (१५।५९ ५) 
ग्रादि) मे विसर्गान्त ्रवग्रहु देखा जाता है । भ्रतः याकल्य के मतमेये सान्त शब्द 
है । बृहस्पति रौर वनस्पति मं भ्रवग्रह नहीं किया है । श्रतः उसके मत मेँ रथः पूवंपद 
को सकारागम भौर वृहस्पति में तकारादेर भानना चाहिये । पदपाठ का वेचिच्य 
तत्तत्‌ प्रातिदाख्यों तथा उस समय विद्यमान व्याकरणों की प्रक्रिया भेद के कारण 
जानना चाहिये । हमारी उक्त मीमांसा शब्द के स्वल्प प्रौर स्वरशास्त्र पर श्राधृत 

स्वर की उपेक्षा से पद ग्रथवा शब्द के स्वरूप-ज्ञान में कंसी भयंकर भूलें होती दै, 
इसके दो ( वायः-वृहस्पतिः) उदाहरण देकर हम स्पष्टीकरण कर चुके हँ । भ्रव हम 
स्वर की उपेक्षा सर वेद का भ्रथं कितना भ्रशुद्ध हो जाता है, इसका स्पष्टीकरण करते 


9, 1 ^ | 
` सखर-शास्त्र की उपेक्षा के दुष्परिणाम के उदाहरण 


१- हम पूवं लिख चुके ह कि यास्क ने वनेनवायः (ऋ० १०।२६।१) मत्र के. 


व्याख्यान (नि० ९।२८) में पदकार शाकल्य के वा थः . पदच्छेद मे स्वरदोष का 
उद्‌ भावन दर्शाकर उसे चिन्त्य का है । परन्तु यास्क ते स्वयं निषक्त ८।१२ मं । 


पदिक दिरन्तां (ऋ० १०।११०।७॥) 


ब्न्तर को दिशि यष्टव्यमिति प्रदिश्चन्ती व्याख्या करते हुए एक पद. षरदिक्लांकेष्र 


भागक्नो, जो.समास होने से श्रनुदात्त है दिशन्तौ स्वतन्त्र पदके साथ युक्त कर 
दिया ह । यह संबन्ध स्वरानुरोध से चिन्त्य हं । ^ 

हमारा विचार है करि पुवनिदिष्ट यदिन्धचित्र मन्त्र का व्याख्यान भत निरुक्त 
का यदिन्द्र चित्रं चायनीयं पाठ जिस प्रकार लेखक प्रमाद से श्रष्टहुश्रा ह, उरका 
शुद्ध पाठ यदिन चित्र चायनीयदही दै उसी प्रकार यहां भी कदाचित्‌ लेखक प्रमाद 
से पाङ्प्रश्च हृश्राहो ग्रौर शुद्ध पाठ प्रदिशि यष्टव्यमिति दिशन्तौ ही हो । 


, , २--वृषल शद द्विविव श्युत्पत्ति के कारण दो प्रकारका है। एकं श्रादेदात्त `` 
श्रौर दूस रा श्रन्तोदात्त । श्रा्युदात्त वृषल शब्द धर्मत्सिा का वाचक है प्रौर ्रन्तोदात्त 


| १ 


नीच का । 


किएदहै। 











यास्क ने निरुक्त ३।१६ में वृषल शब्दके दोनों श्रथं इस प्रकार व्यक्त 
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वषलो वृषशीलो भवति, वृषारशीलो वा । ध: 
मनु ने वृषो हि .अगवान्‌ धमः (म० ८।१६) मेंवृष का प्रथं धमं वताया है। 
ग्रतः वषरील = धर्मात्मा, वष श्रील =श्रध्मात्मा अ्रथं होता हे । 
ग्रन्तोदात्त वृषल शब्द ऋण्वेद के श्रक्ष सूक्त (१०।३४।११) म प्रयुक्त होता 
है, वहां उसका प्रकरणानुसार भ्रथं जुश्रारी हुं । | 
भ्राद्युदात्त वषल शब्द रातपथ १४।९।४।१२ मं मिलता ह्‌ - 
भ्रथ घस्य जायासातवं विन्देत्‌ त्यहं कंस न पिबेदहतवासा नैनां वृषलो न वृषल्यु- 


यहां ऋतुमती स्त्री के समीप जाने श्रथवा स्पशं करने का निषेध किया हं । यहां 
प्रसंग श्रोत्रिय ब्राह्मण का हं । इसलिए उसकी ऋतुमती जाया के साथ नीच पुरुष अ्रथवा 
स्त्री के स्परोकी तो प्राप्ति ही नहीं। इसलिए यहां वृषल शब्द नीच का वाचक न होकर 
घमत्मिा उच्चवणंस्थ का वाचक हुं । यदि कथंचित्‌ यहाँ वृषल का भ्रथे नीचलंतो 
क्या ऋतुमती पत्नी का स्पशे ब्राह्मण या ब्राह्मणी करे तो कोई दोष नही, एेसा स्वीकार 
करना होगा जो कि उच्चवणे को दृष्टि से भ्रत्यन्त जुगुप्सितं हु । 


ग्राचायं दाकर की भल -भ्राचायं शंकर ने बहदारण्यकभाष्य में इसी प्रकरण 
की व्याख्या करते हुए भ्राचयुदात्त वृषलं शब्द का भ्रथं नीच किया हुं वह पूवं हेतुशरो से 
चिन्त्य हं ।9 

स्राचायं शंकर कौ अरन्य भल-श्ंकराचायं ने तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के श्रधद्धया- 
देयम्‌ वाक्य का भ्रथं किया है- प्रघरद्धया श्रदेयस्‌ न दातव्यम्‌ । यहां श्रदेयम्‌ विच्छेद 


स्वर शास्व के विपरीत है। ते उ० तैत्तिरीय श्रारण्यक काभाग है। त° भ्रार ` 


सस्वर उपलब्ध ठै । उसका पाठ है -श्वद्वया दे यम्‌ । भ्र श्रद्धया दयम्‌ । भिया देयम्‌ 


इत्यादि (७।११।३) । यहां सवत्र दे यम्‌ पद भ्रन्तोदात्त हं । यदि श्रभ्रद्धयादेष्‌, मे 


१. एक श्रन्य चान्ति-मुद्राराक्षस में भ्राचायं चाणक्य. चन्द्रगुप्तं के लिए प्रायः 
वुषल शाब्द प्रयोग करता हँ । वृषल शब्द का एक श्रथं धर्मत्सा भी है, इसको न 
जानकर सभी व्याख्याकार वृषल शब्द को नीच का वाचक भानते है नौर सम्भवतः 
इसी के श्राधार पर मोौयं क्षत्रिय वंश के चन्द्रगुप्त का सम्बन्ध मुरा नाभ की दासी से 
जोड़ दिया है । भला श्राचायं चाणक्य जसा राजनीति विशारद भरी राजसभा से 
सच्राट्‌ चन्द्रगुप्त को नीच वाचक वृषल” शब्द से कंसे संबोधन कर सकता है ? श्रत 
चन्द्रगुप्त के लिए प्रयुक्त वृषल शब्द भौ धम्मि का वाचक ह, नोच का नहीं । 


त 
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्ररेयमः' विच्छेद करे तो नञ. स्वर से श्रदेयम्‌ भ्राचुदात्त होना चाहिये (द्र० श्रष्टा° 
६१२।२) ॥ श्रतः स्पष्ट है कि यहां शंकराचायंने जो “ श्रदेयम्‌" विच्छेद किया ह वहं 
स्वर शास्त्र के विपरीत होने से चिन्त्य है । इस सारे प्रकरण का तात्तय "मनुष्य को 
दान. करते रहना चादिये' मे तात्पयं है । 

तै० श्रा० (७।११।३) के भाष्य मेँ साथण ने पहने चाङ्खरभात्य के श्रनुसार 
“्रदेयम्‌' विच्छेद करके पक्चान्तर मे धदेयम्‌' विच्छेद भी माना टै । 

३- जग्ेदे ६।१।२ मे पठिन 'इ स्पदे का व्याख्यान करते हए स्कन्दस्वं मीने 
लिखा दे-- . 

र! इटर्छान्दसत्वादाकारलोपः।' 
र्यात्‌ - 'इलस्पदे' मे “इच्ा' के प्राकार का छान्दस लोप हो गया ह । 


। स्कन्द का यह व्याख्यान स्वर-शास्वर के विपरीत होने से चिन्त्य हं । इठ्टः पदं 


ग्रन्चोदात्त पढ़ा ह । षष्ठी विभवति तभी उदात्त हो सकती हं, जव वह इट्य हलन्त से 


परेदहो।॥ पाणिनि ने एक नियम दर्शाया ह-- | 
५ सावका चस्तृतीयादिविभवितिः। अ° ६।१।१ ६० | 
` भ्र्थात्‌-सप्तमी विभक्ति के बहुवचन सु" के परे जो शन्द एकाच्‌ देखा जाता 
है, उससे परे ततीयादि वि भव्ति उदात्त होती है । न क 
इतना ही नही, श्राकारान्त इठ। पद सवंत्र॒म्राचयुदात्त है ॥“ श्रतः उसके भ्रनुदात्त 
श्राकार कालोप होने पर श्रनुदात्त वि भाक््॑त को उदात्तत्व केसे हो सक्ता ह ? 
« श्रतः स्कन्दस्वामी की उपधं क्त व्याख्या स्वरशास्व्रानुसार दूषित होने से श्रघ्रामा- 
णिक दै 1 (ॐ भै ^ & 
` &--र्ेद के प्रथम मण्डल कै प्रथम सूक्त का ७ वां मन्त्र है- 


उप॑ त्वाने दिदे्पिवे दोषाविस्तथिया वयम्‌ । नमो रन्त एथंसि ॥ 


# 


१. स्कन्दस्वामी का. यह पाठ देवराज यज्वा ने निघण्ट्‌ १।१।१५ कौ ग्याख्या मे 
` उद्धत किया है ॥ | 
२. ऋग्वेद १।१२८।७; ३।२४।२; ३।२७।१० प भूयमाण श्रन्तोदात्त इता पद 
हलन्त ट्ट का तृतीया का एक वचन है प्रर यहां भ्रष्टा० ६।१।१६८ के नियम से 
विभक्ति को उदत्त हो जाता, है । ५. 
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| इसमे “दोबावस्तः' पद श्राचुदात्त है । पाद के आदि मे श्राचुदात्त होने से "दोषा. 
| वस्तः' पद संबोधन है, यह स्पष्ट है । 


प्राचायं सायण इस मन्त कौ व्याख्या में लिखता है - 
| 
| 


दिवेष्दजे प्रतिदिनं दोधावस्तः राज्नावहनि च'*“°“"दोषाश्ब्दो रात्रिवाची । वस्तर 
इत्यहरवा वी । हन्मः काक जपादित्वात्‌ (द्र° शष्टा० ६।२।३७) श्रा दात्तः*°*। 


प्रथत्‌--दोषावस्तः का श्रथ है दिन रात में । ष्दोषा' शब्द रात्रिका वाचक दहै, 
“वस्यर्‌" रेफान्त दिनवाची । दन्प्तसास मे कातंकौजपादयरच' इस सुतर से भ्रादयदात्त 
हुभ्रा 


सोग्रण कै श्रथेःमे ६ भूलें -सायण्र ने सामान्य संबोधन स्वर पर ध्यानन 
देकर निस्न भूलें को^्है-- 


| 
| 
| 
कं--“वस्तर्‌' किसी ग्रन्थ मे दिनवाची नहीं है, उसे दिनवाची लिखा । 
| निघण्टु -१।९ में “वस्तोः. का पाठ है । वह "वस्तुः शब्द का षष्टी का 
। 
| ख्प है । 
| ने क “ खः-रेफ़ान्त "वस्तर' श्रव्यय है भ्रथवा नाम, यह्‌ व्यक्त नहीं किया | दोषावस्त 
का सप्तमी-"रात श्रौर दिन मे भ्रथं केसे किया, यह्‌ श्रज्ञातहै । क्या सप्तमीका 
लुक्‌ हरा है ? अ्रथवा भ्रव्ययों कं समासहै? 

ग --यदि द्दोषावस्तः' मे वस्तः रेफान्त पद नहीं, तो यहं किप पदका किस 
विभक्ति.कां रूप है, यह स्पष्ट करना चाहिए । ५ 

घ -- कातेकौजणादयरच (म्रष्टा० ६।२।३७) सुतर श्राद्युदात्त स्वर का विधान 
| नहीं करता । पूवपद प्रकृतिस्वर का विधान करता हैः। तथा कातंकौजपादि गणमें 
| 'दोवादस्तः' पद पडाभी नहीं दहै । 





न तताः , च 
। 


ड.--यदि कहा जाए कि पूवपद प्रकृतिस्वर होकर दोषावस्तः मे दोषा पद श्राचु- 
दात्त हो गया, तो यह्‌ भी ठीक नहीं, क्योकरि सम्पुणे उपलब्ध वेदिक वाङ्मयमें दषाः ` 


| ¦ -१. इधर इं दिनों के साथणभाष्य के श्रनुशीलन से हम इस परिणाम पर पटहे 
ह क्रि सायण को वस्तुतः स्वर-शास्त्र का अच्छा ज्ञान नहीं था । वहं प्रायः प्रतिमन्त्र 

स्वरव्िषयक् एक दौ भयंकर श्रद्धयां करता है । हमारा विचार है सायण से 
| च्माष्य में जो स्वर-प्रक्रिया लिखी है, वहु उसने किसी श्रन्थ के भाष्य से संगृहीत कौ 
है, उसका श्रपना लेख बहुत कम हैः भ्रौर वह प्रायः च्रशद्ध है ॥ 
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न्द श्राद्यदात्त नहीं है, अन्तोदात्त है । केवल यास्कीय निघण्टु म दोषा ब्द श्रादु- 
दात्त पठित है 1 सम्भव है वहां लेखक प्रमाद हुश्रा हौ ।१ निघण्टु के टीक्राकार देव 
राजयञ्वा के मुद्ित ग्रन्थ में दोषा पद को व्याख्या उपलन्ध नहीं होती । ` 


च_ सायण ने "दोषावस्तः में दन््समास माना है, परन्तु इन्द्समास मे पदकार 
अ्रवग्रह्‌ नहीं दति । यह उनका नियम ह । यहां पदपाठ में “दोषाऽवस्तः अवग्रह 
दर्शाया है । श्रतः यहां इन्द्रसमास नहीं हं, यह्‌ स्पष्ट है । सायण का न्दसमास लिखना 
चिन्त्य ह्‌ 1 

सायण को भल क[ कारण-सायण निस्सन्देहं भ्रच्छा विद्वान्‌ था, परन्तु 
स्वर-वैदिक-प्रक्रिया मे वह निरा बालक हं । ऋग्बेदभाष्य में उसने जो स्वर-प्रक्रिया 
दर्चाई है, उसमें पदे पदे भूलें ह । स्वरप्रक्रिया मे वह प्रायः तंत्तिरीय संहिता के 
भाष्यकार भदु भास्कर का भ्ननुकरण करता हं। °दोषावस्तः' का जो भ्रं तथा स्वर 
सायण ने लिखा हं, वह उसने भदटुभास्कर के तेत्तिरीय संहिताभाष्य से लिया ह्‌ । 

भटुभास्कर का श्र्थ--यह मन्त्र तैत्तिरीय संहिता १।५।६।२ मे उपलब्व होता 
हे, वहां भट भास्कर लिखता ह्‌-- 

दोषावस्तः रात्रावद्भि च सायं प्रातइचˆ““*, दोषावस्तरिति कालतंकौजपादिषु 
द्रष्टव्यः । 

र्थात्‌-- दोषावस्तः रात्रि श्रौर दिन में, सायं प्रातः** ~। दोषाकस्तः पद को 
कातंकौजपादि (श्र° ६।२।२३७) गण में देखना चाहिए । 


श्री निवास्षयज्वा- श्रीनिवासयज्वा ने स्वर सिद्धान्तचन्दरिका में ६।२।३७ कीं 
व्याख्या मे भटभास्करकाही भ्रनुकरण क्ियाहै। 


श्रन्यभाष्यकारों का भ्र्थ- भ्रव हम इस मन्तवरके भ्रन्य भाष्यकारो कामत 
उद्धत करते है-- | 


वेद्कुटमाधव (लघुभाष्य)-डा° लक्ष्मण स्वरूप द्वारा सम्पादित वेङ्कट 
माधव के ऋग्भाष्य में इस पद का भ्रथं किया ह्‌ । 


१. तुलना करो- वेड्धट माधव ऋर्भाष्य (वृहत्‌) पृष्ठ ५४१ पर श्रन्तोदात्त 
श्रवृभृत' को महत्ता लिखता है, परन्तु निघण्टु ३।३ मे महन्नामों में श्रा. दात्त पाठ 
मिलता है । वेङ्कट माधव के मत में श्राय्‌.दात्त श्रद्भुत' “प्रभूतः श्रयं का वाचक 
है । थास्कने भी निरक्त १।३ में ्राद्य.दात्त श्रद्भृत शब्द का ही घयं शचरमूतः 
किया है । श्रतः निघण्टु के महन्नाम में भ्राद्य दात्त स्वर प्रामादिक है । 





-ं----- 


केदाथे में स्वर का ।वशेष सहायता | ११५ 


°- "सायं प्रातरच --**“। 


माधवभाष्य (बृहद्भाष्य' )-माघव के नाम से ऋग्वेद का जो भाष्य श्रडि- 
यार (मद्रास) से प्रकाशित हुभ्रा हे, उसमें इस पद का भाष्य इस प्रकार किमा ह । 


दाषावस्तर्दोषाया श्राच्छादयितः। दोषा निा भवति दूषयति दंनीयम्‌ “°*““। 


यहां माघव ने स्पष्ट ही दोषावत्तः को संबोधन माना हें भ्रौर 'वस्तः को वस 
श्रच्छादने का तृजन्त संबोधन रूप । - 


सायण से भी भ्रधिक भ्रारचयं हमे वेङ्कुटमाघव पर है । वेङ्कटमाधव ऋ्वेदजञो 
मे मूर्घाभिषिक्त ह । वेङ्कट स्वरशास्त्र का भ्रसाधारण ज्ञाता हँ, यह्‌ उसकी स्वरानू- 
क्रमणी श्रौर कऋवेद के बृहद्‌भाष्य से स्पष्ट ह । वेङ्कट की स्वर निपात भ्रादि विषयक 
्रनुक्रमणियां उस के लघुभाष्य के ही अ्रंश है, श्रौर लघुभाष्य में ही “दोषावस्तः 
पद का श्रं भ्रश्ुद्ध उपलब्ध होता है। इससे हमें सन्देह होता हेकि कहीं उसके 
लघुभाष्य का पारु भ्रष्टन. हो गया हो। | | 

हमे स्वर के सम्बन्ध मेँ जो सुक्ष्म रहस्य ज्ञात हृए है, उस में उस की स्वरानु- 
क्रमणी ही प्रधान हं । एेसे महान्‌ स्वरज्ञ वेङ्कट ने अ्रपने लघुभाष्य में 'दोषावस्तः 
मे सम्बोधन स्वर की उपेक्षा करके सायं प्रातः" श्रथं के्े किया, यह्‌ समभ मे नीं 
ग्राता। इस भ्रारचयं की सीमा तब श्रधिक वृद्धिगत हो जाती हे, जब हम उसी के 
वृहद्‌ भाष्य मे संबोधन स्वरानुक्ूल ही शुद्ध भ्रथं पाते दहै प्रर वेङ्कट से प्राचीन 
स्कन्दभाष्य में भी शुद्ध भ्रथंही देखते हैँ । 

स्कन्दस्वामी--स्कन्दस्वामी ने “दोषावस्तः' का रथ किया है-- 

दोषेति रात्रिनाम, वस श्राच्छादने । रात्रौ स्वेन ज्योतिषा तमसामाच्छादधितः “° । 


भर्थात्‌-दोषा रात्रि का नाम है, वस भ्राच्छादने से वस्तु शब्द बना है । रात्रि 
मे प्षपने प्रकाश से [भ्रग्नि] भ्रन्धकार को ्राच्छादित कर देता हँ । 


सायण का स्ववचन-विरोध -“उप त्वाऽग्ने" मन्त्र तंत्तिरीय संहिता १।५।६।२ 
माध्यन्दिन संहिता के भाष्य में सायण दोषावस्त' का भ्रथं सायंप्रातश्च ही करता ठै, 


परन्तु काण्वसंहिताभाष्य मे- 


 -- 


१. यह वस्तुतः वेङ्कटमाधव काही ऋग्वेद का बहुद्भाष्य है । देखो श्री प° 
भगवक्त जी विरचित वेदिक वाङ्मय का 5 तिहास---बेयों के भाष्यकार' भाग ॥ 








१९६ ` | वेदिक-स्वर-मोमांसा ` ‰ 


हे दोषावस्तः श्ग्ने ! दोषा रात्रिः तस्यामपि वसति, प्रज घायंमाणत्वान्नो- 

पास्यति इति दोषावस्ता । ५ ` 
 भ्रथात्‌- दोषा रात्रिका नाम है, उसमे वसता है \ नित्फःघायंसाण होद्धै-से रात 

मे भी शान्त नहीं होता । ्रतः भ्रग्नि दोषावस्ता है। (0 

सायण ने इस श्रथ में श्रपने पुवेवर्तीं उवट के यजुभष्यि का श्रनुसरण कियाहे। 

उवट- उवट यजु ३।२२ मे लिखता है-- 

हे दोषावस्तः ! दोषेति रात्रिनाम । वस निवासे । राच्मां वसनक्तौलो दोवावस्ताः 
तस्थ संबोधनं हे दोषावस्तः । | 

अर्थत्‌--दोषा रात्रि का नाम है । वस, निवासे धातु.क्े-वस्तु शब्दं बनता है। 
रात्रि में वसने वाला दोषावस्ता, उसक्रा संबोधन का रूप श्दोघ्ुवस्तः' हैः! 

महीधर - महीधर यजुः भाष्य सेउवट का ही भ्रनुक्ररणः करता है 1 

मैकडानल- मैकडानल को सायण की भुल खटक गई थी । इश्षलिएठु उसने 
वेदिक. रीडर में 'दोषावस्तः' पद का ठीक प्रथं किया है। 

इस विवेचना से स्पष्ट है कि “्दोषाचस्तः' पद मे श्राद्युदात्तत्व संबोधन स्वर के 
कारणहीदहै। संबोधन स्वर की उपेक्षा करके सायण भ्रौर भदटरभास्कर ने भयंकर 
भूते की हे । 

दोषावस्तः- का "हे राति में बसने वाले" यही एकमान्र चुद्ध श्रथं हँ, इस विषय 
ते हम श्रन्य प्रमाण भी उपस्थित करते है-- 

कठ कपिष्ठल सहिता ४।७ मे; लिखा है- 

यदि .सायमग्निहोच्रस्य. कालोऽतिषद्यं त “दोषावस्तः स्वाहा ` इति जहुयात्‌ । सव 
तत्राहृतिः । तेनास्य तदनतिपन्न भवति । यदि प्रातरग्निहोत्रस्य कालोऽतिपय त 
“दिवावस्तोः स्वाहा ` इति जुहुयात्‌ । सव तत्राहुतिः । तेनास्य तदनतिषन्न भवति । 


भ्र्थाति--यदि सायं काल के श्रग्निहोत्र-काल का भरतिक्रमण--उल्लंघन हो जावे 
तो “दोषावस्तोः स्वाह” इस मन्त्र से हवन करे । यही वहां श्राहुति है । उससे इस 
[अग्निहो के कालं] का श्रत्िक्रमण नहीं हौता। यदि प्रातः श्रग्निहोत्र कलि का 


. ग्दोषावस्तः' का एक चरथं दोषा रात्रि =श्रन्धकार कौ दूर करने वाला भी 
हो सकता है परन्तु श्रगले उदडरणों मे “दोषावस्तोः" के साथ “दिवावस्तोः' का षाठ 
होने से यह श्रथं घंगत प्रतीत नहीं होता । 
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वेदाथ में स्वर को विशेष सहायता ११७ | 


अतिक्रमण हौ जाए तो ““दिवावस्तोः स्वाहा" मन्त्र से हवन करे | यही वहां श्राहुति 
है । उससे इसका ्रतिक्रमण नहीं होता । 


इस पाठ में “दोषावस्तोः' श्रौर ("दिवावस्तः" दोषा श्रौर दिवा दोनों के साथ 
वस्तु शब्द के षष्ठयन्त का प्रयोग होने से स्पष्टहै कि यहां "वस्तु" शब्द दिन का 
वाचक नहींहै। श्रग्निहोत्र मे सायं काल भ्रग्नि की श्राहुति होती है, इसलिए उसके 
लिए 'दोषाचस्तोः' रात्रि मं बसने वाले के लिए" (यहां चतुथ्यंथं मे षष्ठी है) निदेश 
किया भ्र प्रातः सूयं के लि्‌ श्राहुति दी जाती है, भरतः उसे "दिदावस्तेः' (दिन सें 
वसनेवाले के लिए) कहा । 


इसी अ्रभिप्राय के पाठ काठक शओरौर मंत्रायणी संहिता में भी उपलब्ध होते है। 
यथा-- ॑ 


काठक सहिता ६।८ मे सवथा कठ कपिष्टलवत्‌ ही पाठ है । 
मत्रायणी संहिता १।८।७ में मन््रपाठ इस प्रकार है-- 


दोषावस्तोनमः स्वाहा । 
, प्रातवंस्तोनेसः स्वाहा । 


इन तुलनाभ्रों से स्पष्ट है क्रि निषण्टु १।१ में. "वस्तोः का पाठ ्रहूर्नामों में 
होने पर भी जहां भरग्िके प्रसंग मे दोषा' पद के साथ वस्तु" का निदेश होता है, 
वहां "वस्तु" पद दिन का वाचक नहीं होता, श्रपितु, वह "वस निवासे" धात्वर्थानुसार 
ष्दोषाः रात्रि में निवास करने वाला श्रथं काही वाचक होता है। | 

इन उदाहरणों से स्पष्ट दहै कि वेद के वास्तविक श्रथं के ज्ञान के लिए स्वरशास्त्र 
करा जानना श्रावद्यक है 1 उसके साहाय्य से व्याख्याता चब्दाथं मे भूल से वच जाता 
है । श्रन्यथा स्वर कौ उपेक्षा से वह्‌ पदे पदे भुलें करता है । 


दस प्रकार इस श्रष्याय मेःशेदाथ मं स्वरशास्त्र की विद्ेष सहायता खौरं उसकी 
उपेक्षा के दष्परिणाम पर संक्षेप से लिरूकर प्रगले भ्रध्याय सनं वेद मे स्वर्‌-व्यत्यय 
नही" इम विषय पर लिखा जायेगा ॥ --; : 


क चै 
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नवम अध्याय 
वेद में स्वर आदि का व्यत्यय नहीं 


पूवं विवेचना से स्पष्ट टै कि वेदम एकमात्र स्वर ही एेसा साधन है, जिसके 
दारा व्याख्याता पद क्षे वास्तविकं श्रौर सूक्ष्मतम भरमिप्राय तक पहुच सक्ता है । इस 
लिए वेद में यथावस्थित स्वर क अ्रनुसार ही पद-विवरण का प्रयत्न करना चाहिए, 
यह यास्क भ्रादि सभी प्राचीन श्राचार्योंका मतद । 


ग्र्वाचीन वैयाकरण श्रौर वेद-व्याख्याता--्र्वाचीन वैयाकरण इस प्राचीन 
मत को स्वीकार नहीं करते । उनका मतै कि वेद में स्वर का व्यवस्थित नियम 
नहीं है । उसमें श्रनेक स्थानों पर स्वर.-नियमों का ॒व्ययय-उल्लंघन देखा जाता हु । 
इसलिए व्याख्याता को चाहिए कि जहां स्वर श्रथ के भ्रनुकूल प्रतीत न हो, वहां स्वर 
की उपेक्षा कर देनी चाहिये । वैयाकरणो के इस मत का प्राश्रयण करके भ्र्वाचीन 
वेदभाष्यकार वेदाथ के व्याज से स्वच्छन्द विहार करते है श्रौर मनमाना भ्रमिप्राय 
वेद से निकालने का प्रयत्न करते ह । . 


हमारा विचार इसके सवंथा विपरीत ह । हम सममभते हैँ कि वेद मे स्वरव्यत्यय 
की कल्पना करते ही वेद का वास्वविक तथा सूक्ष्म श्रथं लुप्त हो जाता हं । 


ग्र्वाच्रीन वैयाकरणो के मत में दोष-यदिश्र्वाचीन वैयाकरणो के मता- 
नुसार वने न वायो न्यधायि चाकन्‌ (ऋ० १०।२९.१) कै श्रधाधि पद में स्वर-व्यत्यय 
की कल्पना की जाए तो यास्क का पूरवं-नि्दिष्ट सारा लेख प्रशयुद्ध ठहरेगा । 
नतस्यप्रतिमाश्रसिति (यजु ° ३२।३) में श्रनुदात्तं पदमेकवजंम्‌ (श्रष्टा० ६।१।१६१) 
नियम का उल्लंघन मानकर नतस्य में दो उदात्त एक पट में मानलिएुजाएतो 
भुके हए प्रभ की प्रतिमा = मूत्ति' स्वीकार करनी होगी । इसी प्रकार ातृव्यस्य वधाय 
(यजु ° १।१८) मेँ स्वर-नियम की उपेक्षा करके "भतीजे का मारना" वेदविहित 
मानना होगा । स्वर-व्यत्यय स्वीकार करने पर इन ऊटपटांग भ्र्थो का प्रतिरोधक क्या 
होगा, यह एक विचारणीय समस्या बन जायेगी । 


१. देखो, पुवं पृष्ठ १०१-१०२॥ 





ज 





वेदम स्वर भ्रादि व्यत्यय नहीं ११९ 


` इतना ही नहीं, चिक्रीर्षति ओ्रौर जिजौदिषति क्रियाग्नोंके श्रथंमेजो मौलिक 
भेद (प्रवममें क्रियां की प्रधानता, दुसरे मेँ परत्ययाथं-इच्छा की प्रवानता) हे, 
उसकी प्रतीति कंसे होगी ? यदि हमने जिजीविषति के पकार मं दृष्ट उदात्तत्व 
को स्वर-व्यत्यय मानकर टाल दिया होता, तो हमें यह्‌ सूक्ष्म भेद कभी प्रकटही 
नहीं होता । | | 
वेङ्कट माधव भ्रौर प्र्वाचीन वैयाकरण-ऋष्वेदभाष्यकार वेद्खट माघव 
भ्र्वाचीन वैयाकरणो के मत का निदशन कराता हृभ्रा लिखता ह्‌ - 
मन्यन्ते पण्डितास्त्वन्ये यथाव्याकरणं स्वरम्‌ । 
व्यवस्थितो व्यवस्थायां हेतुस्तत्र न विद्यते ॥ 
माघवस्य त्वयं पक्षः स्वरेणव व्यवस्यति: ।। स्व रानुक्रमणी १।१।२४,२५॥। 


भ्रथत्‌-- श्रन्य पण्डित मानते हैँ कि व्याकरण के श्रनुसार स्वर को व्यवस्था 
होती ह (स्वर के अ्रनुसारश्रथं की नहीं) । वैयाकरणो के इस कथन मे कोई हेतु 
नहीं ह । माधव कातो यही पक्षहंकिंस्वरसे ही श्रं की व्यवस्था होती हं । 


वेट माघव कौ भी एक भूल--सम्बुण वेदभाष्यकारोमें दोही व्यक्ति एेसे 
हए रै जिन्होने स्वरानूुरोध से शब्दाथं विवेचन पर व्यान दियादह्‌। इनमें भी 
वेङ्कटमाधव का स्थान मूधन्य हं । इस महाविद्रान्‌ ने स्वरशास्व के जिन रहस्यं को 
उद्घाटित किया ह्‌ वे श्रभूतपूवं हँ । उसके लघुभाष्य के प्रथम श्रष्टक कै प्रति भ्र्याय 
के श्रारम्भ में स्वरशास्त्र के विषयमे की गई विवेचना भ्रतिशय गम्भीर ह । स्वर- 
दास्त्र के इतने महान्‌ विद्वान्‌ ने भी जो प्रतिपद स्वरशास्त्र कै श्रनुकूल भ्रथं कटने का 
विधान करता है, एक स्थान पर स्वरशास्त्र की उपेक्षाकरने का उपदेश दिया हं । 
वह्‌ लिखता ह- 
बहुव्रीहिः स्वरं पश्य्चथं तत्पुरुषस्य च । 
प्रथं स्पष्टे स्वरं जह्यःद्‌ वरुणं वो रिजञादसम्‌ ॥ 
स्व रानुक्रमणी ॥१।५।७॥ 


्र्थात -- बहुत्रीहि के स्वर को (पुवेपद प्रकृतिस्वर को) देखते हुए श्रौर श्रथं 
तत्पुरुष का देखते हुए श्रथं स्पष्ट होन पर स्वर का परित्याग कर दे, स्वरानुसार श्रथं 
न करे | यथा वरुणं वो रिशादसम्‌ (५।६४।१) मन्त्र के रिशादसम्‌ पद मे । प्रतीत 
होता ह वेङ्कट माधव ने रिज्ञादसम्‌ पद का विच्छेद रज्ञ दकम्‌ (छान्दस दीर्घत्वे) 
समश्ना होगा । इसीलिए ॒रिक्ान्‌ स्यतीति रिज्ञादः तं रिश्ञाःसम्‌ एेसी व्युत्पत्ति 
मानकर गतिकारकोपपपात्‌ कृत्‌ (भ्रष्टा ० ६।२।१३६) स्वर के स्थानम पूवं पद में 
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उदात्तत्व देल करर उक्त पवित लिखी होगी । परन्तु वे द्खुट माधवं की यह महती भ्रुल 
ह । इस में न मन्त्र पाठका दोषटै न पद-पाठकाश्रौर न स्वरास्तका।ये तीनों 
अ्पने-ग्रपते स्थान मँ पूर्णतया ठीक र| भूल हं तो केवल वेद्कुट माघव कीहं। 
सम्भव हं उसे यह भुल पुवं भाष्यकारो से दायभागे मिली ही । 


वृस्तुस्थित्ति- यहां वस्तुस्थिति यहं हं क्रि सन्त्रगत रिञ्चादसम्‌ पद का विच्छेद 
रिश-[श्रदसस्‌ करना चाहिए । इसका भ्रथं होगा-रिशान्‌ च्रत्तीति रिशादाः, तं 
रिज्ञादसस्‌ \ यहां रिज्ञ उपपद होने पर श्रद भक्षणे धातु से प्रौणादिक श्रु प्रत्यय 
ह्रा है । गतिकारकोपपदात्‌ छत्‌ (६।२।१३९) से उत्तरपद प्रकृतिस्वर होकर 
रिज्ञ-}-श्रदसम्‌ स्वर होगा ग्रौर एकादेश उदात्तेनोदात्तः (श्रष्टा५ ८।२।५) से एकादेश 
उदात्त होकर रिशादसम्‌ स्वर श्रज्जसा उपपन्न हो जाएगा । इसलिए इसमे बहुत्रीहि 
स्वर (पुर्व पद प्रकृतिस्वर) की कल्पना करना श्रौर उसको छोड़ने का उपदेशा देना 
वेङ्कट माधव की ही भुलदहै। स्वरशास्त्र कै नियमींको उयेभा करने की कोई 
प्रावर्यकता नहीं । पदकार ते रिश्च-+-दसन्‌, रिञ्ञ+श्रदसम्‌ उभयथा कल्पना की 
सम्भावना सममकर सन्दिग्धे नावगुह्णन्ति नियम के ्रनुसार इस पद का ्रवग्रह नहीं 
किया 

बृहद्धाष्य मे-- वेङ्कट माधव ते बृहद्‌ ऋग्भाष्य १।२।७ मे रिशादसम्‌ कौ दोनों 
ववरूत्पत्तियां दर्शाई हैँ 


प्र्वाचीन वैशाकरणों के मत मेँ व्यत्यय" का श्रथं-भगवान्‌ पाणिनि ने 
ध्यत्यथो बहुलम्‌ (श्रष्टा० ३।१,८५) मेँ व्यत्यय शब्द का व्यवहार क्रिया है। 
कारिका-वृ्तिकार जयादित्य ने व्यत्यय शब्द की व्यास्या इस प्रकार की दै -- 


व्यतिगमनं व्यत्ययो व्यतिकरः,° विषयान्तरे विधानम्‌ । 


हरदत्त ने इस वचन की व्याख्या करते हृए लिखा है-- 


भ्रन्योऽन्यविषयावगाहनमित्य्थंः । पदमञ्जरी । 


इन वचनो का भाव यंह है कि व्यत्यय नाम व्यतिगमनं, विषयान्तर में 
विधान श्रथवा श्रन्थ. कै विषयमे श्रन्य कायं का ` होना भ्र्थात्‌ विहित नियमों 
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१. यह्‌ न्यसानृक्चारौी पाठ है । कालिकाःका मुद्रितपाठ “ग्यतिहारः' है ।; 


क 
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का उल्लंघन | यदि वेयाकरणों का-उक्त मत स्पष्ट शब्दों मे कहा जाय तो व्यत्यय 


काभ्रथ हं -साननु अधवा उचित शब्द स्वरूप के स्थान में साधु अ्रथवा श्रनुचित 
शब्द का प्रयोग । 


यह व्यत्यय वचन, विभक्ति, लि द्ध, कारक, पुरुष, काल, स्वर श्रौर वणं श्रादि 
िषयक श्रनेकविध्‌ होता हे ।* श्र्वाचीन वैयाकरणो ऊ मतानुसार व्यत्यय शव्द 
का अभिग्राय स्पष्ट करने के लिये हमे एक वैदिक उदाहरण देते है-- 


चषाछं ये अंखथूपाय् तक्षति । ऋ० १।१६२।६॥ 


, इस मन्त्र मे कतृ पद “ये बहुवचनान्त हे, पर कत्‌ वाच्य क्रियापद तक्चत्ति एकवचन : 
म प्रयुक्त हुभ्रा हं । बहुवचनान्त ये" पद का एकवचनान्त तक्षति" से भ्रन्वय सम्भव : 
नहीं । भ्रतः वेयाक्रणों का कथन ह कि यहां ^तक्षन्ति' बहुवचन के स्थान मे .एकवच्तन 
का प्रयोग कर दिशा हुं । यदि कोई लौकिक पुरुष ये पुरुषाः नगरं गच्छति, तेभ्य इदं 
देहि एसा प्रयोग करेतो वैयाकरण कट कह उढठेगे कि यहु वाक्य ्र्युद्ध है ।, यहां: 
'गच्छन्ति' होना चाहिए । परन्तु ये वैयाकरणमन्य श्रद्धातिरेक के कारणः श्रथवा हमे 
कोड नास्तिके न करै, इलि वैदिक प्रयोग को साक्षात्‌ घ्रशुदध कहने का साहस नदीं 
करते, परन्तु व्यत्यय की भ्रा मे उसे भ्रश्युदधं कहने की धृष्टता भ्रवर्य करते है \ 


इस परं प्ररन किया जा सकता हे कि “व्यत्यय! शब्द का प्रयोग तो स्वयं भगवान्‌ 
पाणितिने क्रियाहं | महाभाष्यकार पतजञ्जलिने भीटेसा ही व्याख्यान किया ह्‌, 
तवर, भला प्रवाचीन वेयाकरणो का इसमे क्या दोष ? 


, १, सहाभाष्यक्तार पतञ्जलि ने इनका परिगणन इस प्रकार किया है-- सुप्‌ तिङ्‌- 
पश्रहुलि दख नराणां कालहलच्‌स्व रकत.यडगं च । व्यत्ययमिच्छति शास्त्रकृदेषां सोऽपि च 
सिद्धचति बाहुलक्ेन' । ३।१।८१५॥ इन सब प्रकार के व्यत्ययो की मीमांसा के लिए ` 
हमारा 'श्रादिभाषार्या प्रयुज्यमनानाम्‌ प्रपाणिनीयप्रयोगाणां साधूत्वविवेचनम्‌' निबन्ध 
देखना चाहिए । यह्‌ "वेदवाणी" पच्निका के १४ वषं के भ्रथम श्रक (नवम्बर १९६१ ) 
से श्रारम्भ होकर कई श्रंकों में पुणं हृश्रा है। 


रे. शर्बावीनः वयाकरण रासायण~-परहाभारत तथा प्रन्य श्रां ग्रन्थों से प्रयक्त 
शिष्ठ प्रयोगो को भौ इसी प्रकार श्रपशञब्द कहने की धृष्टता करते है । देखिए, 
-सं° भ्या० शास्त्र का ।हतिहाचः भाग १ पृष्ठ ३५३६. (-चतुं संस्करण ) । 
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हमारा कहना हं किं निङ्चय ही पाणिनि का व्यत्यय" शब्द का वह्‌ प्रभिप्राय वहीं 
ठं, जो भ्रवचिीन वैयाकरण सममते है । ॑ 


व्यत्यय शब्द्‌ का श्युद्ध अय 


(व्यत्यय शाब्द का मूल भ्रं हं "विहित नियमों का उल्लंघन" ।) श्रव सवसे प्रथम 
प्रन उत्पन्न होता हं कि पाणिनि द्वारा प्रतिपादित नियम मुख्यतया लौकिक भाषा 
के है श्रथवा वेदिक लौकिक दोनों के । हमारा कहना हं कि पाणिनि के साधारण 
नियम मुख्यतया लौकिके भाषा करो प्रमूखता देकर लिखे गए है, प्रौर जहां वेद मेँ उन 
नियमों से कुछ भिन्नता प्रतीत हुई, वहां उन्होने बहुल शब्द का अथवा व्यत्यय शब्दं 
का प्रयोग करके छान्दस प्रयोगो के ज्ञान कराने का प्रयत्नं किया ह्‌ । उन्होने जिस 
प्रकार लौकिक भाषा के प्रयोगों के लिए व्यवस्थित रूप से नियम सृत्रबद्ध किए, उसी 

प्रकार वैदिक शब्दो के लिए व्यवस्थित नियम नहीं रचे । इससे स्पष्ट ह कि पाणिनि 
® नियम मुख्यतया लौकिक माषा के है, वेदिक के नहीं । इस तत्त्व पर ध्यान देते 
ही पाणिनि के "बहुलम्‌ श्रथवा “न्यत्यय' पद का भ्रथं स्पष्ट हो जाताहं । पाणिनि वेद 
मे लौकिक भाषा के नियमों का व्यतिगमन भ्रथवा उल्लंघन मानते हैँ, ैदिक प्रयोगो 
को वे श्रद्ध नहीं कहते । तदनुसार चषालं ये श्रश्वयपाय तक्षति में लौकिक भाषा के 
रूप तक्षन्ति क स्थान मे तक्षति रूप प्रयुक्त ह, इतना ही पाणिनि का श्रभिप्राय है । 
पाणिनि ने कहीं साक्षात्‌ नहीं कहा कि इस मन्त्र मे प्रयुक्त तक्षति एक वचन का 
ङ्प ह्‌ । 


इतना ही नही, पाणिनि ने लौकिक भाषा के नियमों को मुख्यता देते हए उसके 
. समस्त नियमों का भी प्रतिपादन नहीं किया। यदि लौकिक भाषा के उन रिष्ट 
प्रयोगो को, जिनके लिये पाणिनिने कोई साक्षात्‌ नियम नहीं लिखे, समभाने की 
चेष्टा की जाए, तो उन लौकिक ्रयोगों में भी वैदिक शब्दों के समान ही ग्यत्यय 
मानना पड़ गा । यथा- 


९- दास्या सयच्छते-इस प्रयोग में पाणिनि के किसी साक्षात नियम के 
मरनुसार तृतीया विभक्ति की प्राप्ति नहीं होती परन्तु लोक में इस वाक्य मे तयीया 

१. श्रष्टाध्यायी के वेदिक~प्रयोग-निद्क सत्रों में स्यान-स्थान पर “वहुलम्‌” “ 
ग्रहण इसका ज्ञापक है ॥ 


२, इस पर विशेष विचार भ्रनुपद ही श्रागे किया जाएगा ॥ 
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का प्रयोग होता है। इस ज्रवस्था में जैसे वेद मे चतुर्य्े बहुलं छन्दसि (भ्रष्टा 
२।३।६२) सुत्र-विहित चतुच्मेथं मे षष्ठी श्रथवा षष्ठे चतुथ वक्तव्या (भाष्य 
२।३।६२) वातिक-विहित षष्ठ्यथ में चतुर्थी को व्यत्यय कहा जाता है, उसी प्रकार 
दाणहच सा चेच्चतु्येथं (अरष्टा° १।३।५५ ) सूत्र द्वारा ज्ञापित चतुर्ध्यथंक तृतीया 
को भी व्यत्यय ही कहना होगा । क्योकि “दास्या सम्प्रयच्छते मे भी चतुर्थीं के स्थान 


मे तृतीया का प्रयोग है । इस प्रकार व्यत्यय का क्षेत वेद तक सीमित न रह कर लोक 


तक विस्तृत हो जाता है । 


„.२- जनिकतु ॥ प्रकृतिः | (्रष्टा° १।४।३० ) ) तत्प्रयोजको हेतुरच (श्रष्टा° 
१।४।५५) इत्यादि पाणिनीय प्रयोगो मे तृजकाभ्यां कतरि (ग्रष्टा० २।२।१५) भ्रथवा 
कतरि च (भ्रष्टा० २।२।१६)सुत्र से षष्ठी-समास का भरतिषेध प्रवृत्त होता है । 
तदनुसार पाणिनि के ` जनिकतुं: ओर तत्प्रयोजकः प्रयोगो मे उसके श्रपने नियम का 
ही उल्लंघन स्पष्ट दै । भ्रतः ईन : प्रयोगो मे भी व्यत्यय से ही षष्ठी-समास माननां 


होगा । 


२-- पाणिनि ने पर शान्दके योग में पञ्चमी विभक्ति का विवान किया है 
(प्रष्टा° २।३।२६) । परन्तु उसके प्रत्यय विधायक पचासो सूत्रों मे षष्ठी विभक्षित 
का प्रयोग उपलन्धं होता है । यथा--ऋहृलोण्येत्‌ (भ्रष्टा ३।१।१२४) सभी 
ग्याख्याकार यहां पञ्चम्यथं षष्टी लिखते है । 


इन तीन उदाहरणो से स्पष्टहै करि व्यत्ययका क्षेत्रन तो केवल वेद भ्रथवा 


श्राषे प्रयोगो तक सीमित है, भ्रपितु पाणिनि का श्रपना ग्रन्थ भी व्यत्यय की चपेट के 
श्रन्तगेत भ्रा जाता है । | | 


पाणिनि के श्रपने सुत्र-पाठ मे लगभग १०० प्रयोग एसे ह जो उसके अ्रपने लक्षणों 
के ही विपरीत हं श्रथवा उनमें उसके नियमों का उल्लक्खन (व्यत्यय ) उपलन्ध होता 
है । एेसी श्रवस्था मे प्रन होता है कि क्या ये पाणिनीय प्रयोग भी भ्रुद्ध हैँ ? यदि 
इन्हं श्रगुद्ध कहने को धृष्टता कौ जाए तो यही कहना होगा- घोटकारुढस्य घोटको 
विस्मृतः, रथात्‌ घोड़ं पर सवार व्यक्ति को श्रपना घोडा ही विस्मृत हो गया । दूरे 


| शब्दों मे कहना होगा-- चले थे पाणिनि दूसरों को व्याकरणं पढ़ाने श्रौर करने लगे 


स्वयं ही व्याक रण-विरुद्ध प्रयोग । 


दस विवेचना से स्पष्ट है करि व्यत्यय की कल्पना चाहे वेद मंकी जाए, चाहे 


शिष्ट प्रयोगो मे, चाहे पाणिनि के स्वप्रयोगो मे, सव का कारण पाणिनीय तन्त का 
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संकिप्त प्रवचेन है । व्याकरण ज्ञास के उत्तरोत्तरं क्षिप्त होने से जो-जो प्राचीन 
नियम उत्तरोत्तर छटते गए, उन-उन नियमों से प्रसिद्ध॒ शब्दो के साथ उत्तरोत्तर 
व्यत्यय की कल्पना संबद्धं होती गई । इसके हम यहां दो उदाहरण देते है - 


१ - कारकृत्स्न-घरोक् धातुपाठ में म॒ धातर भ्वादिगण में पठित है तदनुसार उसके 
मरति मरतः मरन्ति प्रयोग लोक मं साध्‌ होगे । श्रौर्‌ वेद मे प्रयुक्त “मरति" भ्रादि 
प्रयोगो म व्यत्यय की कल्पना का अ्रवकारा ही नहीं रहेगा । कष्रङत्स्न कै उत्तरवत। 
पाणिनि ने भ्वादिमें म॒ घातु नहीं पढ़ा । श्रतः पाणिनि के मतानुकार वेद मे प्रयुक्त 
मरति! भ्रादि प्रयोगो का साधृत्वं व्यत्यय द्वारा ही दर्चाया जाएगा । 


२-- क्षीरस्वामी, दैव-पुरषकार, दशपादी-उणादि, वृत्तिकार श्रादि पाणिनीयः 


वेयाकरण तथा पात्यकीति, हेमचन् प्रभृति ऋचाये भ्वादि मेद्‌ धातु का 
पाठ मानते है । इसलिए इन वैयाकरणो के मतानुसार वेद, के करति करतः करन्ति 
प्रयोगो मे कोई व्यत्यय-कायं नहीं है । परन्तु जब सायण ने पाणिनि धातुपाठ से कन. 
को भ्वादिगण से निकाल दिया तो उसके द्वारा परिष्कृत पाठको ही पाणिनीय पाठ 
मानने वाले उत्तरव्ती वैयाकरणो को वेद में प्रथुवत्त करति करतः करन्ति प्रयोगो मं 
व्यत्यय को कल्पना करनी षड । 


इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि व्यत्यय का श्रथं “पाणिनिः श्रादि श्रावार्यो द्वारा 
साक्षात्‌ उपदिष्ट नियमों ते श्रसिढ, किन्तु किन्हीं प्राचीन. श्रथवा नवीन. नियमान्तरो से 


निष्पन्न" “इतना ही समना चाहिए । इसलिए जहां-जहां पाणिनि श्रादि प्राचार्योने 


साक्षात्‌ नियम का प्रवचन न करके व्यत्यय श्रथवा बहुल पद द्वारा.किन्हीं पदोंका 
साधुत्व दर्शाया वहां-वहां उनका श्रभिप्रायं उन प्रयोगो के साक्षात्‌ साधत्व-निदशंक 
{नियमान्त र-प्रकल्पना से है \ 


१. यदि पाणिनीय सुत्रों की ही वेन्नानिके विस्तृते व्याख्या कर दी जाए तो एक 
भी छान्दस रौर श्राषं प्रयोग नहीं रहता निसके लिए “व्यत्यय' शब्द का प्रयोग किंवा 


` जासके। इत्त.ध्रकार की सूत्र व्याख्या. के कुछ उदाहरण हमने श्रादिभाषायां 
य॒ज्य्रानानाम्‌ अ्रपाणिनीयप्रयोगाणां साधुत्वविवेचनम्‌' लेख मे दिए हें । द्रष्टव्य 


"वेदवाणी पचिक्ता ववं १४ श्रक ४, ५,६। 


२. देखिये क्षीरस्वामी चिरचित क्षीरतरद्भिणी पृष्ठ १३० कौ तीसरी टिप्पणी 
तथा उसी कै श्रादि में सन्नद्ध 'पाणिनीधो धातुपाठः तद्वृत्तयश््च" लेख १५८ १४-१४॥ 
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हमने ऊपर “चषालं `ये श्रश्वयूपाय तक्षतिः मन्तांश उद्वृतः - किया दै ओर 
दर्लाया है किं यहां  भ्र्वाचीन वयाकं रणो के अनुसार बहुवचन "तक्षन्ति" के स्थानम 
एकवचनं "तक्षति" कां प्रयोगं ` हुंमा है । वस्तुतः ` यह बात नहीं है किं -हुवचन - 
"तक्षन्ति" क स्थान में एकवचनं “तक्षतिः श्रयुक्त हृश्रा है, अपितु तक्नन्तिः का। जो वहुत्त् 
रथं है, उसी मे (तक्षति' का प्रयोग हं । यहं बहुवचन थक “तश्तत्ति" प्रयोग स्वीदिगणस्थ 
तक्ष धातु का नहीं § उरक। तक्ति" प्रयाग एकवचन _ मे वनता है! यहा रहृत्व सय 
विस्पष्टं ड । इसलिए पतञ्जलि के तिडां व्यत्ययः चषःलं ये शअरश्वयपाय तक्ष्िः तक्ष- 
न्तीति प्राप्ते वचन का भी इतना ही भ्रमिप्रायहै कि वेद मे तिडन्त शब्दो भे लौकिकं 
नियमों का अरतिक्रमण.देखा जाता है । यथा--'चषालं ये श्रवयूाय तक्षति" मे. बहुत्व 
ग्रथं मे लौकिक 'तक्षन्तिः के: स्थान मे वेदः मे लोक-विलक्षण - "तक्षति पद प्रधुक्त हु्रा 
है । इसलिए बहुत्ववाचक ` ^तश्चति'-पद ` जेसे-उत्पन्च हो जाए वेके नियमो की क्सन 
कर लेनी चादिए । तदनुसार यदि तक्ष धातु को श्रदादि गण में भी मान लिया. जाए 
(जंसे “मृ को काश्ृत्स्न ने, (कज ° को पाणिनीय श्रौर हैम आदि वैयाकरणो ने 
भ्वादिगण में मा्नादहे ) तो वेदं का "तक्षति शब्द बहुवचन में ठीक उसो प्रकार 
निष्पन्न हो जाएगा जसे लोक में जक्षि पदं नित्पन्नं होता है । स्वर भी, जक्ष के 
समान तक्ष की भी श्रम्यस्त सज्ञा मानकर श्रभ्यस्तानासाद्विः (ग्रष्टा० ६।१।१ ८९) से 


उपपन्न हो जाएगा । तक्ष का अदादि में पाठ मानने पर किसी प्रकार की कोड्‌ क्लिष्ट 
कल्पना. नहीं करनी पड़ती । इसी प्रकार सभी प्रकार के व्यत्ययो की व्याख्या हौ 
जाती है । | | 


॥# # 
> +~ 


यह है "व्यत्ययः का वास्तविक ्रभिप्राय । इस श्रभिप्राय कोन स्मभकरर पाणिनि 
के व्यत्ययो बहुलम्‌ (अ्रष्टा० ३११८५) सूत्रके भ्राधार पर सनमाना भ्रथं करना 
नितान्त अ्रनुचित ह इसी प्रकार वेद मे उचित श्रथवा साधु शब्द के स्थाने पर 
भ्रनुचित ग्रथवा भ्रसाधु पद का प्रयोग मानना या बताना भी भ्रत्यन्त गहत ह । चाहे 
इस प्रकार की व्याख्या किसी नेभीवक्योन की हो । पाणिनि रादि मरहषियोंका 
ठेसा अभिप्राय कदापि न था, जेसा उनके व्यास्याता उपस्थित करते रह । यह्‌ हमारे 


ऊपर के लेखं से स्पष्ट हं । श्रत: भ्राधुनिक वेयाकरणो श्रौर उनका श्रर्धानुकरण करने । 
वाले वेदभाष्यकारों की व्यत्यय-विषयक कल्पना नितान्त भ्रश्युद्ध ह ॥ 





व्यत्यय कौ इस सामान्य विवेचना से स्वर-व्यत्यय की व्याख्या भी जान लेनी 
चाहिए । रतः ठम अरन्त भें यही कहना चाहते हैँ कि वेद सँ वास्तव में कहीं स्वर- 
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व्यकष्षय नहीं । इसलिए स्वर पर पुरा भरोसा करके उसके श्रनुसार श्रथं करना चाहिए । 
पद ध्रथवा वाक्य के जिस भ्रंश में उदात्तत्व विद्यमान हो, उसके श्रथं को प्रमुखता देनी 
चाहिए । चाहे वहु स्वर व्याकरण के वतमान नियमों से उपपन्न होता हो, भ्रथवात 
होता हो| यदि कोई यथावस्थित स्वरके भ्रनुसार श्रथं करनेमे श्रसमथंदहैतो 
उसे स्व्रर-विरुद्ध श्रथन्तिर-कल्पना का प्रयास नहीं करना चाहिए । एेसे स्थानों पर 
गास्त्रकारों का निम्न वचन सदा ध्यान में रखना चाहिए-- | 


त्रष स्याणोरपराधो यदेनसन्धो न प्यति, पुरुषापराघः स भवति । यथा जान- 
पदीषु विद्यातः पुरुषविक्षेषो भवति, पारोवयंवित्सु तु खलु वेदितुष भूयोविद्यः प्रशस्यो 
भवति,। निरुक्त १।१६॥ 


भ्रथत्‌-यह स्थाणु (सूखे ट्‌ ठ) का श्रपराघ नहीं है, जो उसे भ्रन्धा नहीं देवता । 
वह [ उस अन्धे | परुष का ` श्रपराध हे । जसे जनपद-सम्बन्धी कृषि भ्रादि कार्यो में 
विद्या से पुरुष की विदेषता होती है, उसी प्रकार पारोवयंवित्‌ विद्धानों में बहुश्र त 


प्ररोस्य होता है । 


इस प्रकार वैदिक स्वरों के विषयमे संक्षेप से लिखकर श्रगले अ्र्याय में संहिता 
के स्वरों का ्रद्धुन-प्रकार लिखा जाएगा ।। 


न्न [= 
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दशम अध्याय 


वेदिक वाङ्मय मेँ भयुक्त बिविध स्वराङ्न-पकार - 


पिछले भ्रध्यायों मेँ वैदिक म्रन्थों मे प्रयुक्त होने. वाले उदात्त प्रादि स्वररोका 
संक्षिप्त परिचय, उनका श्रथ के साथ संबन्ध, वेदाथं मे उनकी उपयोगिता श्रौर उन 
को उपेक्षा से होने वाले दुस्परिणामो का निदर्न हम भले प्रकार करा चुके । 


स्वराङ्कन-प्रकार का विविधता वैदिक वाङ्‌मय के जितने ग्रन्थ उपलब्ध 
हाते हँ उन में उदात्त, श्रनुदात्त श्रौरं स्वरित स्वरों का श्रङ्कुन (संकेत = चिल्ल ) 
एक प्रकार का नहीं है । उनमें परस्पर ्रत्यधिक वैलक्षण्य है । एक ग्रन्थ में जो स्वरित 
का चिह्नं देखा जाता है, वही दुसरे ग्रन्थ मे उदात्त का चिद्व माना जाता है ।१ इसी 
प्रकार किसी ग्रन्थ में जो भ्रनुदात्त का चिद्व ह, वह अन्य ग्रन्थ में उदात्त का चिह् 
होता है ।* साम संहिता का स्वराद्धुन-प्रकार सत्रसे विलक्षण है । उसके पदपाठ 
का स्वराद्कुन संहिता के स्वराङ्कन से भी पूणेतया मेल नहीं रखता । इसलिए वेद के 
विद्यार्थी को पदे-पदे सन्देह श्रौर कल्निाई उपस्थित होती है । हम उनकी इस कर्टि- 
नाई को दुर करने के लिए उपलब्ध वैदिक वाङ्मय से प्रयुक्त विविध स्वराङ्कुन-परकारों 
का वणन करते हैँ! । 


पूवे स्वराद्खन परिचायक - वैदिक स्वराद्कन का परिचय देने का प्रयत्न 
भ्रनेक विद्वानों ने किया है। उनमें श्री पं° पद्मनारायण भ्राचायं,> श्रौ प° 


१. ऋग्वेद, श्रथवंवेद में प्रयुक्त स्वरित चिह्ध शोषस्य रेखा | मंत्नायणी संहिता 
मे उदात्तस्वर के लिए प्रयुक्त होती है ।॥ ^ 

२. ऋग्वेद श्रावि में ध्रनुदात्त के लिए प्रयुक्त नीचे की सरल- रेखा श्तषय 
ब्राह्मण में उदात्त का चिह्ध है ॥ 


३. देखिए “वदिक स्वर का एक परिचय लेख, नागरी प्रबारिणी पत्रिक्षा 
भाग १४, पृष्ठ २८२-२२२ ॥ 








१२८ वे दिक~स्वर-मोमांसा 


घारेदवर ्ञास्त्री,° श्री पं० सातवलेकर जी श्रौर श्री° पं० विरववन्धू जी दास्त्रीः 
पमुख हं । 
श्ररास्तरीय श्रौर योरोपीय पद्धति का भ्रनुसरण == इन महानुभावा ने स्वराः 

द्ुन-परिचय की जो पद्धति श्रपनाई है, वह॒ भारतीय शास्तरानुकूल नहीं हं । कतिपय 
गंगो से शाल््र-विरुदढ है । श्री पं० पद्मनारायण श्राचायं न्नौर श्री ¶० विश्ववन्धु 
जी दास्वरी का परिचिय-प्रकार योरोपीय पद्धति पर भ्राश्ित | 

 छास्त्रीय पद्धति के परित्याग से हानि-- शास्त्रीय पटति कै परित्याग से 
ग्रथंवा योरोवीय पद्धति के श्राश्रयण करने से साधारणसे साधारण विषय च केवल 
क्लिष्ट तथा सन्देहथुक्त हौ जाता है, श्रपिघु उसके श्राधार परवेद का सूक्ष्मां भी 
नष्ट हो जाता है । यथा- | 


१- श्री पऽ विदवबन्धू जी नैः स्वरित के.दो-मेद किए ह--ग्रनुदात्तभूमि भ्रौर 
उदात्तभमि । उदात्त से परे जो श्रनुदात्तः स्वरित. हौ जाता है, उसे श्रनुदात्तभूमि कहां 
गया है । इससे भिन्न स्वरितो के लिए उदात्तभूमिः शब्द का प्रयोग किया है । शास्त्री 
परक्रियानुसार जो जात्य, क्षेप्र ओरौर श्रद्लेव- स्वरित हं, उन्हं “उदात्तभूमि सज्ञादी है । 
उदात्तं के उत्तरवर्ती अनुदात्त के स्वरित हो जाने पर उसेः ग्रनुदात्तभूमिः कहना युक्त 
कहा जा सकता ह, क्योकि उसको भूमि ` वस्तुतः: भ्रनुदात्त है । परन्तु उन्होने जिन 


3 


जात्य,क्षप्र श्रौर प्रश्लेष स्वरितो को उदात्तभूमि कहा है,उनमे से कोई भी स्वरित पुसा 


नहीं है जो मलतः उदात्त हो रौर कारणवश उेस्वरित्र हो जाता हो, :क्षप्रस्वसिति मे 
उदात्त ब्णं के स्थान पर यणादेश होताः है शौर -उसमे-श्रागेः जो भ्रनुदात्तःहोता है, उखे 
स्वरित हो जाता है। यथा-त॒न्वो श्रष्स्व१ न्तः । व्रतः क्प्रस्वरित भी. श्रनुदात्त के स्थानं 
प्रर ही होता है, श्रत: वह अ्रनुदात्तभूमि तो कहा जा सकता हं, परन्तु उपे उदात्तभूमि 
नहीं कह सकते ॥ यदि कहा जाए कि उदात्त-स्थानीय यण्‌ स्वरितत्व में 
कारण है म्रतः उसे उदात्तभूभि संञा दी दहै, तो भ्रनुदात्तभूमि स्वरित मं भी 


१. शौ प° घरेवर चास्त्री ने साम संबन्धी स्वराङ्न. का निर्दे 5 पुत्रःपे 


दर्श्या है । हमने उनके सत्र छात्रादस्या में क्रिसी भरन्थः सेःषलिलिवि. किए थे। श्रेस्य 
का नासं इस शस्य स्तरण नहीं है ॥ ; 


. श्वी पण्डित जी ने स्वश्रकाश्ित सामवेद मेत्रायषरी संहिता शरादिः कौ भूनिक्राः 


मे ऊतिपय अन्धो क्रा स्वराङ्कन दर्शया है 
३. ग्ददिकपडान्‌क्मकोषः, सहिता माग के प्रथम खण्ड की-मनिक्षोसेः। 
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तो पुवव्ती उदात्तं हीं कारणः होता है, श्रत; उसे भी उदात्तमूमि कहना चाहिए । 
भर्लेष स्वरित में उदात्त श्रौर श्रनुदात्त दोनों के सम्मिश्रणं से स्वरित होता हं, भरतः 
इसे भी उदात्तभुमि नहीं कह सकते । क्व, शरव्या, कन्यां शादि मे श्र त जात्य स्वरित 
को भी उदात्तभूमि संज्ञा देना चिन्त्य है । क्योकि यहां शास्त्रीय पंद्धति के भनुसार 
न क्षप्रसन्धि हैःश्रौर न परलेष । यहां तो श्रत्‌ भ्रौर यत्‌ प्रत्यय के तित्‌ होने से स्वभा- 
वतः स्वरितत्व है । सम्भवतः श्री पं० विरववन्वु जी ने यहां क्रमः कु भ्र, शरवीः 
भ्रा, कनी श्रा इस प्रकार सन्धि कौ कल्पना की होगी । 


२--श्री पद्मनारायण मराचायं ने जत्य, क्षेप्र शरीर पररलेष स्वरित के लिए““स्वतन्त् 
स्वरित” शब्द का व्यवहार किंयां है । जात्यं को स्वतन्त कहना तो युक्त है, परन्तु 
क्षप्र श्रौर प्रदलेष सन्धियों के निमित्त से होने वाले स्वरितों ( जिनमे उदात्त वणं ही 
कारण बनता हे) को स्वतन्त्र स्वरित का नाम देना यथार्थता से शरांखें म"दना है । 


इस प्रकार शास्त्रीय पद्धति का परित्याग करके श्री पं विरवबन्धु द्यारा कल्पित 
'्रचुदात्तभ्रुमि' श्रौर उदात्तश्रुमि! तथा श्री पद्मनारायण ्राचा्यंः द्वाराः ` ` कल्पित 
(परत्व स्वरित" ओर ` 'स्वतन्तर स्वरित" नामों की यथाथं व्याख्या न केवल विष्टं 
ही. है, भ्रपितु यथाथंता से बहुतः इर हं । = . 


वस्तुतः शास्त्रपरिष्छत मागं फा परित्याग करने से मनुष्य पदेपदे भूल करता 
हे । 17 भ९। 1" 
३- भी धारेदवर्‌ शास्त्री ने सामस्वर का निदेश करते हृए लिखा है-- :.: 
उदात्तः स्वरितो | विरामे। (99 4 
श्र्थात्‌--विराम (श्रवसान) मेँ उदात्त को ल्लस्ति द नाद्य 1», `. . 
उवात्त श्रौरं स्वरित. दो पृथक्‌ स्वर है । स्वरों में खदा स्वरं मुख्यं होता हैः । 
प्रथं कौ दृष्टि से उदात्त स्व॒र का. ही, महत्त्व है । वहःपद कै प्रकृति भ्रथवा प्रत्ययरूपी 
जिस श्र श में वतमान रहता है, उसी भरश के श्रथं की प्रधानता होती दै । यह. हम 
पुवं (पृष्ठ ६५-६७) सप्रमाण विस्तारपुवंक दर्शा चुके है । इसी दृष्टि से धारेरवुरः: 
1. 





१. “तित्‌ स्वरितम्‌" । ्ष्टा०. ६।१।१।१८५॥ 


: २. भाषिक-सु्न-नामक परिशिष्ट ,मे भौ एसी ` ही श्रशषास्तीय पदति काः 
भरा्यण किया है.। वहां श्रनुदात्त भौर स्वरितःको उदात्त तथा दात्त ` को भ्रनुदात्त, 
कहा है॥ ¦ च 1 ^: त {ड , „ 1.1. 1 


==" @ > += क 
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शास्वी द्वारा स्वर को स्वरित बना देने का अभिप्राय हँ प्रवा अर्थं को गौण बनाना । 
यदि वेद में उदात्त स्वरसे. प्रतीयमान मख्य अ्र्थःःको गौण वना दियाजायतो वेद 
का सूक्ष्म श्रथ नष्ट हो.जाताहै। इसलिए उदात्तको स्वरित कहना शास्तविरुद्ध 
होने से सर्वथा त्याज्य है । | 


भ्रव हम शास्त्रीय पद्धति के ्रनृसार वेदिक वाङ्मय में प्रयुक्त विविध स्वराङ्कनों 
का वणेन करते है- 
अथात जाम्नाय-स्व राङ्कन-भ्रकारः । १॥ 
भ्रव हम श्राम्नाय == वैदिक वाङ्मय में प्रयुक्त उदात्त ग्रादि स्वरों के विविध 
भ्रङ्कन प्रकारो का वणेन करगे । - ५ 
सिद्धवतं पाणिनीयः ॥२॥ 


इस स्व राङ्कन~प्रकार के विधान में. भगवान्‌ ` पणिनिद्ारा निदिष्ट पदश्रौर 
संहिता-स्वर सिद्धवत्‌ माना जाएगा । श्रथति भ्राचायं पाणिनि ने श्रपने शब्दानुशासन 
मे जिस पद काजोस्वर दशया ह तथां संहिता मजो स्वरित, एकश्रतिभ्रौर 
भनुदात्तत्तर भ्रादि विकार कहे हैँ, उनको उसी प्रकार स्वीकार करके स्वराङ्कन-प्रकार 
का निदं किया जाएगा । ` 


आम्नायो द्विविधः, संहितात्राह्यणमेदात्‌ ॥३॥ 
वह्‌ श्रास्नाय संहिता भ्रौर ब्राह्मण के भेदसे दो प्रकारका, 


संहिता नाम से विख्यात ग्रन्थ भी दो प्रकार के दै, एक वे हैँ जिनमे केवल मन्त्र- 


माव है, यथा- ऋक्संहिता, माध्यन्दिनि संहिता" श्रादि। इुसरेवे हँ जिनमें मन्त्र 


प्रौर ब्राह्मण दोनों का सम्मिश्रण ह, यथा--तत्तिरीय संहिता, मेत्रायणी संहिता । 

श्रारण्यक ब्राहयाण ग्रन्थो कै ही परिशिष्ट भागदहै। ईश को छोडकर शेष प्राचीन 
उपनिषदे उन भ्रारण्यकों क ही भ्रन्तगंत हँ । भरतः भ्रारण्यक भ्रौर उपनिषदों कौ पृथक्‌ 
गणना नहीं की 1 


१. यजुःसर्वानुक्रम मे माध्यन्दिनि संहिता के श्राह्यण' नामसे दर्ञाए भागी 
प्राचीन ध्राचार्यो के भत से मन्त्रात्मक ही है । इसकी विक्नद मीमांसा के लिए वैदिक 
सिद्धारत मीमांसां मे हमारा “मन्त्रब्राह्मणयोर्वेवनामधेयम्‌' - इत्यत्र कर्रिचदभिनवो 
विचारः निबन्ध देखना चाहिए । संस्कृत के पचात्‌ हिन्दी मे भी छपा है । 


४ 
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संहिता द्विविधा, निसनपरतरृणमेदात्‌ ॥२॥ 
निमुज-अरौर प्रतृण भेद से संहिता दो प्रकार की होती ह । 


निमु जं शव्द मन्त्र संहिता का वाचकं ह श्रौर प्रतृण पद-संहिता का । एेतरेय 
श्रारण्यक मे कहा व्रु-- 


यद्धि सम्धिं विवतंयति तन्निभु जस्य रूपम्‌, श्रथ यच्छ शरक्षरे श्रभिव्याहरति तत्‌ 
प्रत्‌ णस्थ ।३।१।३॥ 


मको व्याख्या करते हुए सए्यणः; ते लिखा है-- जो उच्चारण सन्धि भर्थात्‌ पूवं 
उत्तर के दोनों पदों के श्रत्यन्त सन्तिकषं को विशेषरूप , से सम्पादित करता हे, वह 
निभुजकारूप हें । निदिष्ट क्रिये गये हँ भुजा के समान पूर्वंपर-वतीं शब्द जिस संहिता- 
१ उच्चारण मे, वहू उच्चारण निभुज कहाता हं । श्रथ" शब्द पूवं से. विलक्षणता _ 
बतानेके लिग्‌हं जो उच्चारण पुवं तथा परवर्ती दोनों श्रक्षरों को. शुद्ध विकार 
रहित == स्पष्ट रखता है, वह॒ ्रतृण कहाता हं ॥**०°९८ परतण शब्द से विच्छिन्न 
(स्वतन्त्र) शब्द का, निदेश किया जाता ह । ` | 


क्रम-नटा-घनादयः पदमूखाः ॥५॥ 


वदिकं विद्वानों हारा पठ्यमान मन्त्रों के क्रम, जटा, घन श्रादि पाठ पदमूलक रै । 
भ्रथात्‌ पदपाठ को भ्ाश्रय मानकर ही क्रम भ्रादि पाठ उपपन्न होते है । 


यद्यपि क्रमपाठ पदमुलक ह्‌, पुनरपि उसमे दो-दो पदों का सहपाठ होने से पद ` 
श्रोर संहिता दोनों के सम्मिलित स्वरों का. प्रयोग होता ह । 


वेद के जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दण्ड, रथ, श्रौरः घन पाठ यद्यपि 


१. यद्‌ उच्चारणं सन्घिं पदयोरुभयोरत्यन्तसलिकषं विवतंयति विशेषण सम्पाद- 
यति तदुच्चारणं निभ जशब्दाथंस्य स्वरूपम्‌ । निर्दिष्टौ भूजसदृशौ एवत्तिरशब्दौ 
यस्मिन्‌ संहितारूपे तदुच्चारणं निभ जम्‌ । श्रथ शब्दः. पुवंवलक्षण्याथः । शद्धे विकार- 
रहिते पूर्वोत्तरे उभे श्रक्षरे श्रभिव्याहरति स्पष्टमुच्चारयतीति यदस्ति तत्‌ प्रतृणशब्दा- 
भिधेयस्य पदच्छेदस्य स्वरूपम्‌ । ˆ" -परतुणशब्देन विच्छिन्नं पदमभिधीयते । ए० भ्रा० 
सायणभाष्यं ३।१।३॥ | 


%, 








१३२ ~. - --वेदिकःस्वरमोमांसा :: : 


कम-मुलक माने गये हँ", पुनरपि क्रमपाठ के पदमूलक् होने. से ये भी परम्परा से पद- 
मूलक ही हैँ । जटा श्रादि को श्रष्ट-विङृति भी कटा जाता है । 

इन श्राठ विकृतियो मे जंटा श्रौर दण्ड ्रघान रहै । जटा केः घ्रनुसार शिखापाठ 
होता है श्रौर दण्ड के श्रनसार माला, लेखा, ध्वज श्रौर रथ । धन पाठ जटाःश्रौर दण्ड 
उभयान॒सारी हैर 


क्रमपाठ भी कमसंहिता के नाम पे प्रसिद्ध है। उव्वट ऋक्प्रातिशाख्य २।२ की 
व्याख्या मे लिखता है-- 

साच द्िविघा संहिता । श्रार्षो कम-संहिता च } श्रार्षो-ञ्रयं देवाय जन्मने (ऋ ° 
१।२०।१)। करमसंहिता--पर्जन्याय भ्र, प्रगायत, गायत दिवः ( ऋ० कम ७।१०।२।१)। 
` चंरणब्यूह के व्याख्याकार महिदास ने इन ्राषीं श्रौर क्रमसंहिता का नाम क्म 
रूढा श्रौर योगां लिखा है| 


पञ्चपटलिका ५।१६ मे श्राचायं.संहिता का निदेश मिलता.है ।* कौशिक सूत्र 
८।२१ पर टीका करते हुए दारिल ने इनके क्रमशः श्रार्षी सहिता श्रौर श्राचायं 
संहिता दो भेद दर्शषहँ। 

हम यहां केवल मन्त्र संहिता भौर पद-संहिता के स्वरोंकाही वणेन करेगे । 


नि्रुजसंहितायास्तावत्‌ ।॥।६॥ 
निमुज (मन्त्र-संहिता) श्रौर प्रतृण. (पदपाठ). संहितां में . पहले निम ज 
संहिता के स्वरो का निदश करगे। | 


१. जटा-माला किलां रेखां ` ध्वजौ ` दण्डो रथो घनः । श्रष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः 
कमपु्वा महभिः । व्याडिविरचितः; विङृतिवल्ली । ` चरणव्य्‌हं कीं महिदासङृतदीका 
१।५ मे उद्धत ॥ | 1 

२. श्रासां मध्ये जटादेण्डयोः प्राधान्यम्‌ । तत्कथम्‌ ? जटानसारिणी शिला 
दण्डानुसारिणौ माला लेखा ध्वजो रथश्च । घनस्तुभयानुसारित्वात्‌ । महिदासकृत 
चरणध्यह टीका १।५॥। 

२३. सा द्विविधा, स्ढायोगाच। रूढा यथा- श्रन्तिमीके पुरोहितम्‌ इति ॥ 
गा यथा--श्रग्निसीले, ईठे पुरोहितम्‌, इति ॥ 

४. श्राचायसंहितायां तु पर्याधाणाू्तः परम्‌ । ~~ ॥ | 

५ श्ुनस्व्तश्रयोगः पञ्चपटलिकायां कथितः। श्रार्षासिंहिताया; क्मयोगात्‌, 
भ्राचायसंहिताऽम्यासार्था ॥ 





वेदिक वाङ्मय मे प्रयुक्त विविध स्वराङ्कन-प्रकार १२३ 


` ` तत्राच्यग्बेदस्य ।1७॥ 
- , `नि्भुज ` संहिताश्नों मे भी पहले. ऋण्वेद के स्व्रराङ्कन-प्रकार का -वणेन किया 
जाताः है । 
अधोरेखयाऽबदात्तः ॥>। 
प्रक्नर+ के नीचे पडी रेखा से श्रनदात्तः स्वर का निदं किया जाता है! यश्ा-- 


। ई अग्रिमीके परोदितम्‌ । ॐ० ।१।१। १) 
| यहा श््र' ग्रौर “पु' के नीचे पड़ी रेखा का निदश्च. होने उ ये. दोनो अनुदात्त हं । 
एेसा ही सर्वत्र समभ । । 
विशेष ध्यातव्य ~ यथपि स्वरशास्त्र के श्रनुसार उदात्त ःश्रादिःस्वरधूमंःश्रचों 
(स्वरो) केही है, तथापि यहां स्वरनिदशं प्रकरण मे चिह्लो के ठीक ज्ञान्‌ के लिए 
व्यञ्जन-विशिष्ठ भ्रचों (स्वरों) का उल्लेख किया हे । उनके निदेश. मे अ्रभिप्राय 
तत्तत्‌ श्रचों से ही .है, व्यञ्जनो से नहीं । | ४- 
उध्वेरेखया स्वरितः ।।8। | | 
श्रक्षर के ऊपर खडी रेखा से स्वरित का निदंश किया जाता ।, यथा-- 


अभ्रिमींके पुरोहितम्‌ । ऋ ०,।१।१।१॥ 
यहां “मी? श्रीर्हि" के उपर खडी रेखा का 'चिह्!होने से ये दोनों स्वरित दें । 


` स्वरितात्‌ परोऽनङ्ति एकश्रुतिः ॥१०॥। . 
स्वरित से परे जिस या जिन श्रक्षरों पर कोई चिह्न न हो, उन्ह एकश्रुतिः स्वर 
वाला समना चाहिए । यथा-- 


१. स्वरक्ास्त्र मे श्रक्षर शब्द शद्ध. .स्वर= रच ध्रथवा- व्यज्जनसरित स्वरफा 
वाचक होता -है । देखो-स्वरोऽक्षरम्‌, व्यञ्जनसुहितं, चर । ~ तु° वाज० प्राति 
१।६६।९० १ (सिः गहनः -- "1. \ | 

२- उदात्तः श्ननुदात्त, स्वरित श्रौर एकथति स्वरों के विषयरसे दूसरे श्रध्यायमे 
विस्तार सै लिख चके है 1 ` 


३ भ्रचय भी एकथुति का ही नामान्तर है, यहं हम पुवं द्वितीयं ध्याय सें लिख 
चुके है । 





१२४... ~ वदिक-स्वर मीमांस) 


होतार रत्नधातंमम्‌ । ऋ० २।१।१॥ 
यहां स्वरित न्ताः से परे र" श्रौर “र दो ग्रक्षरों पर ऊपर नीचे कोई चिह्धं 
नहीं है । इसी प्रकार स्वरित श्त से परे“म' पर कोड च्ल ॒नहीं है । प्रतः इस 
उदाहरण मे-“र“र-मः ये तीन श्रक्षर एकश्चरति स्वर वले है, एेसा समभना 


चाहिए, ` ` 

एकश्च ति स्वर के. विषय मे हम परव (पृष्ठ २६ मे) लिख चुके हैँकि एकश्रुति 
मे उदात्त, श्रनुदात्त श्रौर स्वरित इन तीनों उच्चारण-घर्मो का तिरोभाव होता है । 
कई श्राचा्यं एकश्च्‌ति को उदात्तसम भ्रौर दूभरे श्रनुदात्तसम मानते है 1* हमारे 
विचार में एकश्र्‌ ति का उच्चारण भ्रनृदात्त के समान होना चाहिए, क्योकि एक-्र ति 
सदा स्वरित के भ्रनन्तरं ही होती है ग्रौर स्वरिव के उत्तर भाग में भ्रनदात्त घमं रहता 
है ।' श्रवः स्वरिति से परे विहित एकध्र ति का उच्चारण भ्रनुदात्तवत्‌ होना श्रधिक 


यक्त हे । 





अर्वोऽवुदात्तपूवों वाऽनङड्िति उदात्तः ।१२१॥ 

जिससे पूर्वं कोई स्वरं नहो श्रथवा श्रनुदात्तपूवे में हो, एसा चिल्ल रहित भ्रक्षर 

उदात्त होता है । यथा-- 65. { 

अपव -- अग्ने यं यज्ञपध्वरम्रं । ० १।१।४॥ 

यहां सर्वादि मँ वतंमान विना स्वर चिह्ध वाला श्र भ्रक्षर उदात्त ह। ` 

: भ्रनुदात्तपुवं एवं उदाहरण मे ही श्रनुदात्त श्ने" से: श्रगला विना चिह्ध का 
भ्यं" उदात्त है । . इसी प्रकार“लः श्रौर “र भी.। ‹ 

स कम्पजात्यकषेप्रधररेषाभि निदितेभ्वश्च ॥१२॥ 


इस सूत मे श्रनङ्कित उदात्तः" पदों कौ पूवं सूतेसे भनुवृक्ति है । कम्पयुक्त जात्य, 
क्षेप, प्रदलेष श्रौर श्रभिनिहित स्वरितः सेपरेभीजो श्रनङ्किति भ्रक्षर होता है उसे 
उदात्त समभना चाहिए । सकम्प" का ग्रहण इसलिए किया है कि जहां कम्प 


न हो वहां पूरवेसूत्र (संख्या १०) से एकश्रति स्वर होगा | (द्र० ऋऽ 





१. स्वरणान्‌ दात्तादीनामविभागो भेदस्तिरोधानमेकश्चतिः । काकिका १।२।३३।॥। 
२. मडाभाष्य १।२।३२- उदात्ता. . प्रनदात्ता च.,.॥ 


३. इन स्वरितो कौ विशद. व्याख्या तृतीय प्रध्याय सें फर चके है ॥। 








वेदिक वाङ्मय में प्रयुक्त विविव स्वराङ्खन-प्रकार १३५ 


१।८५।७॥। १०।६१।१५ श्रादि) । कम्प का विधान श्रगले सत्रों मे किया जाएगा । 
इसलिए इस सूत्र के उदाहरण भी वेही होगे जो सूत्र संख्या १४, ९५ मे लिखे 
जाएगे। 


. उदात्तस्वरितपरा जात्य्चेपप्रश्टेषाभिनि दिताः कम्पन्ते \\ १३ 


उदात्त श्रौर स्वरित परे रहने पर पर जात्य, क्षेप्र, प्रद्लेष श्रोर अभिनिदहित 
स्वरित का उच्चारण कम्पसे होता है। 


स्वरितः ग्रहण स्पष्टां है क्योकि स्वटितमेंभीश्रादिकी भ्राधी मात्रा उदात्त 
होती है । ग्रतः उदात्तपराः इतने. से कायं चल सकता है \ यहां केवल जात्य स्वस्ति 
परे ही कम्प होता है, भरन्य स्वरितो कौ तादृश स्थिति न होने से। 


स्वरित कै श्रादि की म्राधी मात्रा उदात्तं होती है।* ओ्रौर उससे परे रेष मावा 
भ्रनुदात्त । उस श्रनुदात्त से परे जब उदात्त का उच्चारण कग्ना ह्येता ठै, तब दो 
उदात्तो के मघ्य मे भ्रनुदात्त उच्चारणमें श्रसुविधा होना स्वाभाविक है । इसलिए 
उदात्त परे रहने पर जात्य श्रादि स्वरितों के श्रन्त्य भ्रनुदात्त भाग के उच्चारण में 91 
स्वभावतः कास्य पात्रके समान कम्पन होता है। 


स्वरित के प्रारम्भ की श्रावी मात्रा उदात्त होने से उससे पूवंवरती स्वरित की । 


्रनुदात्त मात्रा भीं दो उदात्त मात्राभों के मध्य मे प्रयुक्त होने से उदात्त पर के समान / 
ही कम्प को प्राप्त होती है। | 





इसी सूत्र के भ्रभिप्राय को ऋक्प्रातिशाख्य मे इस प्रकार दर्शाया है-- 


जात्योऽभि निदितश्चेव स्षेभः भरष्ट एव च | 
एते स्वराः प्रकम्पन्ते यजोच्चस्वरितोदयाः ॥३।३५॥ 


` यतः भनन्य स्वरितो से परे उदात्त भ्रौर स्वरित श्वर देखा नहीं जाता, भ्रतः जाद्य 


प, प्रदिलष्ट श्रौर अरभिनिहित इन चारों कम्प का विधान किया है । | 


--- 





~~ ~~" ॥ 


१. “तस्यादित उदात्तमधंह्स्वम्‌' । ्रष्टा० १।२।३२॥। मात्रचो लोपोऽत्र द्रष्टव्यः 
प्रघ हस्वमात्रम्‌ । महा० १।२।३२॥ 

२. जेसे कासे के पात्र को एक बार बजाने से कुछ काल तक्ष ध्वनि निकलती 
रहती है, उसे ही कम्प कहते है ॥ | 
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इस कञ्प की माता कितनी होती है भओ्रौर. उस्का निद केसे किया जाता हैँ 
इसका विघान अ्रगले सूत्रों से ददाति है -- . 


तत्न हस्व ऊर्ध्वाधोरेखाविशिष्टेनेकाडन ॥१४॥ 


कर + 
कम्प से उच्चरिव हस्व स्वरित्त वणं से परे एकं सख्या का निदश होता है ग्रौर 


उसके अपर स्वरित श्रौ र. नीचे .्रनुदात्त का चिह्धः किया जाताः है । यधा -~ ¦ 
7:५4 क 


नात्य --उङ्थ्य वों यतसुंचा । ऋ० १।८३।८॥ ` | 


क्प-सुध्य. ईडनम्‌ भद्रम्‌ । ९ १।१०८।३॥ 


प्ररिलष्ट, श्रभिनिहित-- प्रदिष्ट श्रौर श्रभिनिंहितं स्वरित कभी एक मात्रिक 
(हस्व ) नहीं होत्ते, इसलिए उनका उदाहरण यहाँ नहीं द्विया । | 


यहां “क्थ्यः जात्य स्वरित श्रौर “व्यः क्षप्र स्वरित है। उससे परे क्रमशः विना 
चिह्न के ्व' श्रौर ^ना' भ्रक्षर उदात्त है। 


विशेष-हम पूवं लिख चके दै कि वस्व, दीधे श्रौर `प्लुतसंलकः सभी स्वरितों 
मे श्रादि को ग्नाधी मात्राः उदात्तः होती दै, शेष करमशः; प्राधी, डेढ भ्रौर गई माता 
ग्रनुदा्त । हस्व स्वरिति मेँ श्राधी मात्रा उदात्त भ्रौर भ्राधी श्रनुदात्त . ्र्थात्‌ दो सम 
भागों मे एकं उदात्त श्रौर एक श्रनूदात्त होता है । इस कारण जहां हस्व के प्रनुदात्त 
भाग मे कम्प दर्शाना होता है वहां एक संख्या के उपर स्वरित श्रौर नीचे श्रनुदात्त 
का चिन्ह 2 दशाया जाता हं। इसका भाव यहहंकि यहां स्वरिते का एके भाग 
श्॒नुदात्त ह । दीघ स्वरित मे तीन सख्या के उपरर स्वरित श्रौर नीचे भ्रनुदात्त.का चिल्ल 
लगाया जाता हं (देखो श्रगला सूत्र) । इसका भ्रभिग्राय यह हं कि यहां दो माता 
मे श्राधी मात्रा अर्थात्‌ १ भाग उदात्त हं श्रौर डेढ मात्रा श्रथति ३ भाग प्रनुदात्त ह्‌ । 


श्री १० विदववन्धुजी कौ भूल--श्री पं° विदवबन्धु जौ ने संहितापदानुक्रम- 
कोड कै श्रारम्भ में (पृष्ठ 0, संख्या १) लिखाहं कि हृस्व स्वरित से परे 
 श्रौरः दीर्ध स्वरित से परे ॐ का श्रंकन , उत्तरवर्तीं उदात्त भ्रौर एकश्चरति के भेदके 
स्पष्टीकरण के लिए हं । श्र्ात्‌ जहां स्वरित के भ्रागे 4 भ्रथवा > से परे बिना चिह्न 
का स्वरर हो तो वह उदात्त होगा श्रौर विना ¦ श्रवा से प्रद्जिति स्वरित से परे 
विना चिह्वं कास्वर होगातो वंह एकश्रति होगा । ++ 











# 
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वस्तुतः 9 भौर ‡ का यती प्रयोजन होता तो दो प्रकार के भेद की भ्रावर्यकता 
नहीं थी । विदिति होता दहै कि उन्हे 3 श्रौर 4 संकेत सकम्प स्वरित के कम्पित 
भागांश के बोधक ह, इसका शान ही नहीं था। इतना ही नहीं यदि 4 रौर 3 संकेत 
स्वरित से परे उदात्त श्रौर एकभर्‌ति के भेद के बोधकं होते तो स्वरित परे रहने पर 
५ श्रौर 3 का सकैत न होता। परन्तु स्वरित परे रहने प्र भी जात्यादि स्वरितोंके ` 
भागे १ श्रोर 9 सकेत उपलब्ध होते है । यथा-- 


शतचक्रं (या २ ह्यो वतनिः। ० १०।१४४।४॥। 
कम्प युक्त प्लुत स्वरित का प्रयोग कहीं नहीं होता, भ्रतः उसका यहां विचार 
नहीं किया गया । 
दी घोऽधोरेखया तयङ्ःनोध्वाधोरेखाविरिष्टेन च ॥१५। 


कम्प से उच्चरित दीघं स्वरित वणं के नीचे भ्रनुदात्त का चिव रौर उसके रागे 
न संख्या के ऊपर स्वरित श्रौ र नीचे भ्नुदात्त का चिह्न होता है यथा- 


उदात्त परक-- ` 
त्य--रथ्यो ३. वय॑स्वतः । ऋ० २।२४।१५॥ 


प--विश्वा > योः (विष्च+अआयोः) । ऋ० २।४२॥ 
प्रिख्ष्ट--अ्॒भीरे दम्‌ । ऋ० १०।४८।७॥ 
अभिनिहित--परथमं वां दृणानोञऽ्यं सोमः ( वणानः 

1-अय) । ऋ० १।१०८।६॥ 
यहां स्वरित वणे ध्यो' शवा! “भो' "नो' के नीचे अनुदात्त का चिद्व लगाया 


जाता है श्रौर इनके भ्रागे ३ पर स्वरित प्रर भ्रनुदात्त दोनों का। इन चारों स्वरित 
ग्रक्षरों से परे क्रमः शव" “योः “द' “य' भ्रक्षर उदात्त है । 


स्वरित परक-- 


शतचक्रं यो 3 धों वतनि; | ऋ० १०।१४४।२४॥। 


यहु श्रभिनिहित स्वरित का (यः-~-श्चह्यः). स्वरिति रहने पर उदाहरण है । इसी . 
प्रकार जात्यादि स्वरितो क स्वरित परक उदाहरण भी मृग्य है| 


६ 





+ 
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विशेष--स्वर-शास्त्र के न जानने वाले श्रनेकं व्यक्ति जात्यादि स्वरितो से ्रागे 


प्रयुज्यमान ३ श्रक को ष्लुत का चिह्नं मानकर एसे स्थानों परं प्लुत उच्चारण करते 


१) 


है, वह शास्त्र-विपरीत है । जहां प्लुत _ उच्चारण ` भ्रभीष्ट होता है, वहां ३ संख्या 


शुद्ध लिखी जाती ठं, उस पर श्रन्य को चिह्घ॒नहीं होता । वः 


, ओरेङ्"क्रती स्मर (माध्य० सं ४०।१५) ॥ 
दीघं जात्यादि के भ्रागे संकेत्यमान ३ संख्या का भ्रभिप्राय पुवंसुत्र की व्याख्या 
के श्रन्त मे दर्शा चुके हे । | 
अथ कठमीराचिकस्वरः ॥१६॥ 
भ्रव कदमीर देश में व्यवहृत ऋग्वेद-सभ्बन्धी स्वराङ्कुन का प्रकार लिखते है । 


उदात्त ऊध्वैरेखया ॥ १७ ॥ 
कारमीर देश के छऋर्वेद-संबन्धी हस्तलेखो मे उदात्त स्वर का निदेश ऊपर खडीः 
रेखा से किया जाता है । यथा- 
अहं यंशस्विनां यशो विश्वा रू्पाण्यां ददे । 
ॐ० खिल १,१।१॥ 
इनमे ऊष्वरेवाङ्धुत 'ह-य-स्वि-य-वि-पा-ण्या ्रक्षर' उदात्त है । 
विशेष- पुना मुद्रित पाठम यशस्विनां पद मेँय प्रर स्वि दोनों पर उदात्त 
चिह्भ है वह चिन्त्य हं । यश्शस्विन्‌ शब्द प्र विन्‌ प्रत्मय स्वर से उदात्त होनेसे थ 
भ्रनुदात्त होता हं । ० श्रथवं ° - यदस्विन॑म्‌ (६।३९।४) यश्स्वित॑ः ( १६।५६।६) । 


९* मुद्रित पाठ श्रम्‌ . कतो" है । परन्तु संहिष् पाठ में मकार को श्रनुस्वार 
टीकर परसवणं होगा । श्रतः शुद्ध पाठ वही उच्चरित होगा जये हमने अपरं छापा 
है । माध्यन्दिन संहिता के साभ्तरदाथिक -पाठ मे पदान॑त श्रपदान्त सवत्र नित्य पर- 
सवण होता है । श्रपदान्त में परसवर्णं भौर दिवंचन ` रहिते पाठ की कल्पना योरोषीय 


सपादक बवर को देन है । कतिपय भारतीय प्रकाशकों ने भी उसी काश्रन्धाबृकरण 
किया । 
(1/2 मीर देश को ऋण्वेद संहिता की कोई वुस्तक साक्षात्‌ देखने म नहीं ` 
श्रायी । ऋग्वेद खिल का जो सस्वर पाठ सायणभाष्य पुना संस्करण के श्रन्त मे छपा 
है बह कदमीर पाठानुसार है, एसा सम्पादकं का कथन है ॥ 
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जात्यक्ेमपररिरुष्टाभिनिहिता उध्वं वक्ररेखया ॥१८॥ 
करभीर पाठ मे जात्य, क्षभ्र, प्रदिलष्ट ्रौर श्रभिनिहित स्वरित वर्णं के ऊपर वक्र 
रेखा का निदंश किया जाता ह्‌ ॥ यथा-- 


जात्य - वन्तं मेषान्‌ हक्य । खिर १।१२।७॥ 
सैप्र--संमधान्वास्वहन्‌ स्वः । खिर १।११।४॥ 
प्ररिलष्ट श्रौर श्रभिनिहित के उदाहरण मृग्य हें। 
उदात्तपराः कम्पन्ते \१९॥। 
उदात्त भ्रक्षर परे रहने पर जात्य, क्षेप्र भ्रौर भ्रभिनिहित स्वरित कम्प रो प्राप्त 
हाते है । 


ततः परमधोरेखया अयड्ःः स्वयं चिह्वरदितः ॥२०॥ 
कम्प को प्राप्त जात्य, क्षेप्र रौर भ्रभिनिहित स्वरितसे परे३का भ्रङ्कु लिखा 
जाता हं श्रौर उसके नीचे पड़ी रेखा लगाई जाती ह ।3 परन्तु स्वयं स्वरित पर कोई 


 चिह्व नहीं रहता । 





१. धूना के वैदिक संशोधन मण्डल से प्रकाशित "ऋग्वेद सायणभाष्य भाग ४ 
के न्त मे खिलपाठ (कडमीर-पाठानुसार) छषा है । उसके सम्पादक महोदय ने 


` खिलपाठ से पुवं भूमिका के पृष्ठ ९६०९& पर लिखाहै कि इस पाठ में केवल जत्य 


स्वरित भरर ही चिह्व उपलन्ध होता है । यह उनका महै ॥ 

२. स्वः पद “सु ।-श्रर' से बना है । प्रतः यहां क्षेप्र सन्वि होने से यह क्षंप्र स्वरितं 
है । कुछ लोग 'स्वः' को श्रग्युत्पन्न मानकर जात्य स्वरित कहते हँ । यह श्रयुक्त है, क्यों 
कि श्षाखान्तर में “स्वः' का सुवः" पाठ मिलत्रा है (देखो । तेत्तिरीय संहिता) । भु 
घ्र" में यण्‌ सन्धि होकर स्वः' भ्रौर 'त्रियस्बकं' श्रादि के समान यण्‌-व्यनधान सन्धि 
होकर “सुवः” प्रयोग बनता है । देखो, हमारा “संस्कृते व्याकरण शास्त्र का इतिहासं 
भाग १ श्र° १॥ 

२. उक्त सायण-भाष्य के साथ प्रका्ितं वखिल-पाठ के सस्पादक ने पष्ठ ६०९ 
पर लिखा हैँ कि उदात्त या स्वरित परे होने पर जात्य स्वरित का३ संख्यासे कम्प 
दर्शाया जाता है' यहं लेख भी पूणतया ठीक वहीं है । क्षप्र भौर भ्रभिनिहित स्वरित 
कां भी ३ से कम्प बताया जाता है।। ५. तः. > "£ 
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विशेष- ऋग्वेद के पूरव॑निदिष्ट स्वर (सूत्र १४-१५) मेंकम्प को प्राप्त स्व 
स्वरित से परे १ संख्या श्रौर दीघं से परे ३ संख्या का निदंश होता है, परन्तु खिल- 
पाठ के कदमीर-पाठ में हस्व, दीं दोनों से परे ३ संख्या काही निदरा उपलब्ध 


होता, है । कारण चिन्त्य 
नात्य-आंपो नं वजिन्न॑न्वोक्यं ३स॑रः । खिर ३।१।३॥ 
षेभ-संन्ति ह्य>यै आरिष । खिल ३।६।७॥ 
` यों जाम्या ३ भ्र॑त्यमद्यः। खिर ५।१२।२॥ 
अभिनिहित-- पर हीऽतो ३ ध्न्यास्ये । खिख ४।५।३२॥ 


विशेष - श्रन्तिम उदाहरण का पुना मुद्रित पाठ “परेहितो ३. न्न्यास्ये' है । जर्मन 
संस्करण में “परेहीतों ३. घ्न्यास्ये' पाठ है । ये दोनों पाठ भ्रदयुढ रै, क्योकि इनमे तो? 
प्रक्षर पर | उदात्त चिह्व है । उसके .भ्रागे कम्पद्योतक ३. का तिदंश नहीं हौ सकता । 
3 का निदे होने से स्पष्ट दहै कि उससे पूवं का^तो' श्रक्षर स्वरित हँ । यह मन्त्र 
पाठभेद से ्रथवं० १०।१।२० में भी उपलब्ध होता है । हमने उसकी सहायता से इस 
पाठ का गोधन किया है। | 


एक श्रशुद्ध पाठः- पूना मुद्रित खिल पाठ में एक मन्व का पाठ इस प्रकार 
छपा है- 
मन्थां ३ परिखुतम्‌ । खिर ५।१०।३॥ 


यहां मन्थां मे म स्पष्ट उदात्त है । भ्रथवं २०।१२७।९ में भी यही पाठ है (राथ 
ह्िटनी का पाठ मन्थं है) यहां भीम उदात्तहै। थां सामान्य स्वरित है । भरतः 
खिल पाठ में उससे परे ३. का पाठ चिन्त्य प्रतीत होता है। 


शेषा अनङ्ताः ॥ २१ ॥ 
शेषस्वर =श्रनुदात्त, एकश्न.ति भ्रौर सामान्य (उदात्त से परे विहित) स्वरित पर 
कोई चिल्ल नहीं होता । 
विशोष- ऋम्वेद के खिलपाठ का कदमीर-पाठ ८“वैदिक संशोधन मण्डल पुना” से 
प्रकाशित सायणभाष्य के चतुथं भाग के भ्रन्त में छपा है। उसमें उपयुक्त प्रकार 
से स्वरों का निदंदा उपलन्ध होता है। यह स्वर्‌ निदंश-प्रकार कुछ भेद से काठक 
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तथा मैत्रायणी संहिता मे भी उपलब्ध होता है । उसका निद यथास्थान किया 


जाएगा । यह्‌ भी ध्यान रहे कि ऋग्वेद के खिलपाठ के उक्त संस्करण में ` स्वर-चिह्घं 
बहुत भ्रशुद्ध लगे हुए < 
अथ यजुषाम्‌ ॥२२॥ 
भ्रव यचुवेद-संवन्धी संहिताम्नों मे प्रयुक्त स्वर-चिह्ली का वणेन करते हैँ । 
तानि द्विविधानि गुक्ष्कष्णमेदाद्‌ ॥२३ 
` यजुः संहिताभ्रो के दो भेद हैँ । शुक्ल भ्रौर कृष्ण । 
तज शक्छेषु माध्यन्दिनिकाण्वे एवोपलभ्यते ॥२४॥ 
पन्द्रह प्रकार के शुक्ल यजुग्रो मेँ माध्यन्दिन श्रौर काण्व ये दो पाठ ही उपलब्ध 
होते ह । 
कृष्णेषु तेत्तिरीयमेजायणीकाठटकक पिष्टलकटाः ॥२५॥ 
च्यासी प्रकार के कृष्ण यजुश्रो मे तंत्तिरीय, मेत्रायणी, काठक भौर कपिष्ठल- 
कठये चारही पाठ मिलते हे । - 
इस प्रर १०१ प्रकार की याजुष संहिताभ्रों मे केवल ६ संहिताएः ही सम्प्रति 
उपलब्ध ह । , 
1ध्यन्दिने उदात्तालद)ततेकश्रतिसामान्यस्व रिता ऋदेदवत्‌ ॥२६॥ 
शुक्ल यजुः के माध्यगिदन पार मे उदात्त, श्रनुदात्त, एकभ्रति श्रौर सामान्य 


स्वरितं का निर्देश ऋग्वेद के सेमण्न ही किया जाता हं। 


यथा-इषे त्वो त्वा वायव स्थ ॥ १।१॥ 
यहां नीचे श्राडी रेखा से श्रद्धित “इ-त्वो-वा' श्रनुदात्त हैँ (सूत्र ८) ऊपर खड़ी 
रेखा से चिह्ित ^त्वा-व' स्वरित है (सूत्र ६) । स्वरित "व" से परे विना चिह्न का 
शस्थ' एकश्र ति स्वर वाला ह (सूत्र १०) । श्रनुदात्त त्वो-वा' से परे कमदः चि 
रहित “वे-जं-य' उदात्त हँ (सूत्र ११) । 


अनुदात्तार्परा जात्यकषेपरमश्टेषाभिनिदिता अधोवक्ररेखया ॥२७॥। 
 शरनुदात्त से परे जात्य, क्षैप्र, प्रद्लेष भ्रौर भ्रभिनिहित स्वरित का निदेश नीचे 
„ एेसी वक्ररेखा से किया जाता हं । यथा - 





१४३ | . ` वेदिक-~स्वर-मीमांसा 


नात्य- वीर्याणि पर वोचं यः ॥५।१८॥ 
ेभ--बोरसि पृथिव्यसि ॥१।२॥ | 
प्रडेष-अभीन्धतासुख वरूजीष्ट्वा ॥११।६१॥ 
अभिनिहित-- घर्मोऽसि ॥१।२॥ वधोऽपि ॥१।२८॥ 
जब क्षैप्र स्वरित भ्रनुदात्त घे परे नहीं होता, तब इसे सामान्य स्वरित के समानं 
ऊध्वं रेखा से ही अङ्कित करते हं । यथा-- 
छयु्त्रकं यजामहे (३।६०) । अवं दे 
उर्व्या व्थद्योत्‌ (१२।१) 
उद्‌त्तपरा अधस्तात्‌  विहेन ॥२८॥ 
यदि जात्य, क्षेप्र, प्रदलेष श्रौर श्रभिनिहित स्वरित से परे उदात्त वणं हो तो इन 
के नीचे त्रिरल सदश्च चिह्व का निदश किया जाता ह्‌ । यथा-- 
जात्य--वेदत्युमृवंतां त्वा ॥ २।९॥ 
सषेभ--उवेन्तरिक्षमःवेमि॥ १।७, १९१॥ ` 
प्रठेष- अभीम महिमा ॥ ३८ १७॥ 
अभिनिहित-पशेयोऽस्मान्‌ दरेष्टिय चं ॥ १।२५॥ . 
छोकेऽस्मिन्‌ ॥ ३।२१॥ 
स्पष्टीकरण जात्य, क्षर, प्रेष श्रौर श्रमिनिहित स्वरित से परे जहां प्रनुदात्त 
|| या एकध्र्‌ ति स्वर होता ह म्रथवा जहां कोई भी वणं भ्रागे नहीं होता, वहां इनका 
| निदेग नीचे " एसी वक्र (घ्दी) रेखा से किया जता ह । प्रर जहां इन से परे ` 
|| उदात्त स्वर हता हे, वहां नीचे ~ चिह्व लगाया जाता ह | 


 . ` विशेष--यजुवंद १०।५० मेँ पाठ है-- 
। । स्वण घमेः स्वाहां स्वणाकः स्वाहा खणे शक्रः स्वाहा 
सवण ज्योतिः स्वाहा खणे सूयः स्वाहा ॥ 


वं उथम्बकम्‌ (३।५८) । 





1 


1 





१. तं० सं० ५।७।५ सें “सुवनं घमः स्वाहाः वुव्नाकिः स्वाहाः श्रादि में णत्वाभाव 
देखा जाता है । 





वैदिकं वाङ्मय सें प्रयुक्त विविध स्वराङ्कन-प्रकार १४३ 


इसमें प्रथम जात्य श्रथवा क्षैप्र “स्व पद में उदात्त ^न' (ण) परे रहने पर 
नीचे ` चिद्व उपलब्ध नहीं होता, श्रनुदात्त के समान पड़ रेखा ही उपलब्ध ठ्ती हं ॥ 
परन्तु रणि सर्वत्र स्वर्ण" में स्व के नीचे यथाथ .. चिह्नं उपलब्ध होता हं । यह बषम्य 
ग्रभी तक हमारी समभ मे तहीं म्राया। 
पदपाठ सें यहाँ स्वः स्वस्ति ह । स्वामी दयानन्द सरस्वती के भाष्य मे मन्त्र पाठ 
मेँ प्रथम स्वर्णं पद के नीचे भौ चिह्न उपलब्ध होता है । श्रतः यह समस्या प्रधिक 
गूढ हो जाती हं । ` 
यजुः १७।६८ में एक पाठ ह्‌- 
स्वयन्तो नपेंन्ते आ । 
यहां भी स्वः के नीचे चिह्न के स्थान मे पडी रेखा (जो श्रनुदात्त का चि 
,है) उपलन्ब होती है । पद.पाठ मेँ स्वं: ॥ यन्तः एसा पदच्छेद दर्शया है 1 यह भी 
एक विचारणीय पाठ है । हमारे विचार में स्व्यन्तः को यदि स्वरान॒रोध से एक पदं 
, मान ले तो उत्तरपदय्रकृति स्वर होने पर स्वः के स्वरित को श्ननुदात्त हो सकता हं । 
ऋर्वेद १०।६५।१४् मे भी एेसा ही एक पाठ टै - | 
स्वविदः स्वश्गियो बह्य॑। 
यहां स्वविदः मे स्वः श्रनुदात्त है । पदकार ने इसे समस्त पद माना है) इसौ 
प्रकार स्वयेन्तः को भी समस्त पद मानना युक्त है । 


कम्पाभावो यजुष्षु मेत्रायणीवजम्‌ ।२६॥ 


मेत्ायणी संहिता को छोडकर यजुर्वेद की उपलब्ध सभी संहिताश्रो मे ऋर्बैद के 
समान उदात्त परे रहने पर जात्य ॒श्रादि कम्पित वहीं होते । मेत्रायणी संहिता मे 
कम्प क्रा विधान ४८ वेंसूत्र सेकियादहै। 


काण्वे जात्यकषैपभररेषाभिनिरहिता अनुदात्तपराः -शीषस्थोध्व- 


रेखया ॥३०॥ | 
काण्व-पाठ पे जात्य, क्षैप्र, प्ररलेष श्रौर भ्रभिनिहित स्वरित से-परे उदात्त न॑ हो, 


~ -_----_--_-_`---_--_--__`___`__ऋ_ऋ_-_{_`_`_`-_`_-________`__-----[_-[---_____---------_-_-_--~-~-- 


१. देखो सृन्र १८ के उदाहूरणस्थ “स्व' पद की टिप्पणी ॥ 

२. वाजसनेय प्रातिशाख्य १।१२० को व्याख्याश्रो रे तायाभाव्य स्वरित के छस्प 
का विधान उपलब्ध होता,है। इस विषयमे हम श्र ३ में ताथाभाग्य स्वरति के 
प्रसद्ध मे लिख चुके हं । 

३, नास्ति उदात्तो यत्न सोऽनृदात्तः । 
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मर्थात्‌ अनुदात्त एकश्र.ति भ्रयत्रा विरामो तो इनका नदश कटग्वेद के समान 
रीषंस्थ ऊष्वंरेखा से किया जाता ह । यथा-- | 
जात्य-- वीर्याणि प्र वोचं यः ॥ ५।५।६॥ 
क्षपर-- द्यौरसि पृथिव्यसि ॥ १।२।१॥ 
्रसछेव--अभींन्धतामुखे ।। १२।६।२॥ 
अभिनिहित-घर्पोऽसि ॥ १।२।१॥ व्धोऽसि | १।९।६॥ 
उदात्तपरा अधस्ताद्‌ रेखया ॥ ३१॥ 
जब जात्य श्प्र प्रदलेष श्रौर प्रभिनिहित स्वरितो से परे उदात्त वणं हो तो इन 
का निदेश नीचे पड़ी रेखा (श्रनुदात्त चिह्न) से ही किया जाता हे यथा-- 
 जाव्य--वीयं मिं धेहि ॥ २१।१।०८॥ 
ह्षप -उवेन्तरिंक्षमन्वैमि ॥ १।३।२॥। 
प्ररछेष- अभीमं मंहिमा ॥ ३८।४।१॥ 
अभिनिरित- योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च॑ ॥ १।९।४॥ 
यहां उदात्त परे रहने पर कमश्चः जात्य थं", क्षेप्र वं", प्ररलेष ,भीः मरौर श्रभि- 
निहित धयो" नाचे श्राडी से श्रद्धित किएगएदें। 
विशेष-- (क) प्रतीत होता है कि जात्यादि स्वरितो के विषय में भी साधारण- 
तया वही नियम श्राध्ित कियाद, जो समान्य स्वरित मं भ्राच्ित किया जाता है। 
उदात्त से परे श्रनुदात्त को जो स्वरित कहा गया टै (उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः । 
भ्रष्टाः ८।४।६६} , वह उदात्त प्रौर स्वरित परे रहने पर नहीं होता, (नोदात्तस्वरि- 
तोदयम्‌° ॥ भ्रष्टा ० ८।४।६७) । इसी प्रकार काण्व में भी यह नियम जान लेना चाहिए 
कि उदात्त परे रहने पर जात्थादि स्वरित भी स्वरित नहीं होते, श्रनुदात्त ही रहते हैँ । 


विशेष -- वाजसनेय प्रातिशाख्य ४।१३० में सूत्र है-- 


हितमुदात्तस्वरितपरम्‌ । 
इसका भ्रथं उन्वट भ्रौर श्रनन्त दोनों ने सामान्यता यही कियाहै कि जिस स्वरित 
से परे उदात्त भ्रथवा स्वस्ति हो वह भ्रनुदात्त हो जाता है। इन सूघ की व्याख्यामें 
दोनों ने एसे ही उदाहरण दिए हैँ जिनमें पुव॑सुत्र ४।१३७ से उदात्त से परे विद्यमान 
श्रनदात्त को स्वरित होता हं । 
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यहां यह व्यान रहे कि प्रातिदाश्यकार ने पाणिनि के समान (नोदात्त. 
स्वरितोदयम्‌०) उदात्त उत्तरवर्ती श्रनुदात्त कै प्राप्यमाण स्वरितधमं का प्रतिषंध 
नहीं क्रिया, श्रपितु उसे स्वरित करके पुनः श्रनुदात्त बनाया है । इस प्रयतनातिडाय 
का प्रयोजन यह है कि काण्व-संहिता मे उदात्त स्वरित परक जात्यादि स्वरितो को 
भी ्रनुदात्त हो जाए । इसी बात को ध्यान मे रखकर श्रनन्त ने वाज० प्राति 
४।१४१ को व्याख्या मे लिखा है- | 

स्वरणं, घमः प्रसवेऽरिवनोः षपरमेष्ठयभिधौतः [इत्यादिष स्वरितस्योत्तरोभागः 
प्रतिहन्यते ] तेत्तिरीयाणासयं पक्षः । काण्वानां तु निहितमुदात्तस्वरितपरमिति सत्रेणा- 
नुदात्त एव । 

भर्थात्‌- काण्वो के मत में सूत्र ४।१३० से स्वणैः श्रादि भें स्वरित को भ्रनुदात्त 
ही होता है । 

ग्रनन्त को ्रुल --उपरि उद्ध.त पाठ में भ्रनन्त ने उदात्तस्वरित परे रहने 

पर ज्यात्यादि स्वरितो के उत्तर भाग को तैत्तिरीयं के मत में अनुदात्त कहा है बहु 
चिन्त्य है ॥ तेत्तिरीय संहिता मे जात्यादि स्वरित के उत्तर भाग को उदात्तस्वरित परे 
कहीं भी भ्रनुदात्त नहीं होता स्वरित ही रहता है । यथा- 


योऽस्मान्‌ पूरव॑ति १।१।३। 
1 = ॥ 
भसवेऽखििनों बाहुभ्याम्‌ १।१।३॥ 
स्वरित. के उत्तर भाग को भ्रनुदात्त बनाने का मत तो शाकल्य तथा शौनकादि 
शाखा का है । भ्रतएव वहां कम्प भी होता 21, 0. 
(ख) सुतर २८ के विशेष वक्तव्य में हमने माष्यन्दिन संहिता का जो पाठ उद्धृत ` 
किया था, उसका काण्व-पाठ इस प्रकार है-- 
। € णि € 
स्वणे प्रषः स्वाहा सर्गाः स्वाहा स्वेण शुक्रः सखाह। | 
€ 
सवण ज्योतिः स्वाहा खण सयैः स्वाह ॥ २२।२।१३॥ 
यहा सवत्र उदात्त परे रहने पर जात्य श्रथवा क्षप्र स्वरित "स्व" क निदेश नीचे 
पड़ीरेखासे किया है। 
विशेष- यद्यपि काण्व संहिता भँ जात्यादि स्वरित को श्रनुदात्त का विधान 
वाजशप्राति० ४।१३८ सृध्रसे कर दिया, पुनरपि “स्वणं घम श्रादि मन्व मे स्व्णक'के 
“स्वः के स्वरितं को अनुदात्त हो जाने पर भी. उससे पुववतीं (स्वाहा के उदात्त स्वाः 


५. 


 । 





१४६ `  वेदिक-स्वर-मोमांसा 


ते परे अनुदात्त “हा अनुदात्त ही रहता है 1 उदात्त से परे अ्रनुदात्त "ह" ्रनुदात्त तभी 
रह सकता है जव “स्वः” को स्वरित माना जाए । इस व्यवस्था से प्रतीत होता कि 
जात्यादि स्वरित को, वस्ततः श्रनुदात्त नहीं होता वे रहते स्वरित ही ह परन्तु उनके 
लिए चिह्व वही व्यवहूत होता है जो ब्रनुदात्त का हँ । श्रथवा व्याकरणवत्‌ विनापि 
वतिनाऽतिदेज्ञो यस्ये -- डिल-डिटत, कित-किद्रत नियमानुसार जात्यादि स्वरितों 
को श्रनुदात्त कदा भ्र्थात्‌ वे अ्रनुदात्तवत्‌ होते है, उनमें स्वाश्रय स्वरितत्व घमं 
विचमान रहता है । श्रनुदात्त होने से अ्नुदात्तचिह्ल से युक्त होते हैँ श्रौर स्वाश्रय 
स्वरितत्व रहने से उनके परे रहने पर उदात्त से परे अनुदात्त ही रहता हे, स्वरित 
नहीं होता । 
(ग) काण्वसंहिता के किसी किसी हस्तलेख में माध्यन्दिनि पाठ के समान 
भी जात्य श्रादि स्वरितो का निदंदरा उपलब्ध होता है । 
` (घ) जसे काण्वसंहिता क किन्हीं पदपाठे मे जात्यादि स्वस्तिं का माध्यन्दिनि 
पाठ के समान स्वरितत्व उपलब्ध होताः है, क्या, उसी प्रकार माध्यन्दिनि संहिता के 
स्वणं घमः स्वाहा ( १८।५०) में स्वरित “स्व” का उदात्त परे रहने पर जो श्रनुदात्तत्व 
देखा जाता ह वह्‌ काण्व प्रभावसे टै ? | 


इसी प्रकार माध्यन्दिनी संहिता के कर्द पद पाणे में 


स्वरिति स्वः (यथा २।२१) ¦ 
उदात्त परे रहने पर स्व का भ्रनुदात्त पाठ मिलता दं क्या वह काण्व पाठ प्रभाव 
से हे। | 
ये कुछ एसे प्ररन हँ जिन पर गम्भीरता से विचार करना होगा । 
क पिष्ठरुकटे सवं कण्ववत्‌ ॥३२॥ 
कपिष्टलकठ संहिता में सारा स्वराङ्कुनप्रकार काण्वसंहिता के समान ही उपलब्ध 
होता है । 
उदात्तपरो ह्व जाव्यक्षेभो दीर्घो ॥३३॥ 


केपिष्ठलकटठ मं हस्व जात्य श्रौर क्षैप्र स्वरित उदात्त परे रहने पर वीघे हो जाते ` हँः।' 
यथा -- 





१. वेदिक पदानुक्रमं कोष, सदिति भाग, खण्ड १, भूमिका पृष्ठ (15 
(११६) ॥ 


-----~-~---- 0 00 


वेदिक वाङ्मय में प्रयुक्त विविव स्वराङ्कुन-प्रकार १४७ 


उवान्तरिंक्षम्‌ ।१।२॥ अप्स्वान्तः ॥४८।४।। 


विशेष--कपिष्ठलकठ का स्वराङ्कन-प्रकार हमने श्री पं० विरुवबन्धु जी के 
वेदिक कोष संहिता भाग के प्रथम खण्ड की भूमिका (पृष्ठ ११९) के श्रनु्ार क्रिया 


दे । श्रौ डा० रघुवीर जी द्वारा प्रकाशित कपिष्ठलकटठ मेँ स्व रविह्घ तथा उदात्तपरक 


हस्व जात्य तथा क्षेप्र दीघं उपलब्धं नेहीं होते । इसलिए हम पुरा विवेचन नहीं 


कर सके |. ` 
तेत्तिरीये चोदात्तपरान्‌ जात्यादीन्‌ वसथिला । ३४॥ 


तंत्ति रीय, पाठ में, उदात्त श्रादि स्वरोंका निदेश काण्व-पाठ ॐ समान ही रहै, 
उदात्त परे ठं जिनसे ठेषे जात्य, कषध, प्रशलेष ग्रौर अरभिनिहित स्वरिति को छोडकर । 


उदात्तपरां अपि जात्यादयः शीरैस्थोध्यैरेखया ॥३९॥ 


जिन जात्य, कषप्र, प्रद्लेष भ्रौर श्रभिनिहित स्वरित से परे उदात्त हो वह स्वरित 
भी तेत्तिरीय संहिता मे ऊपर खडी रेखा से | श्रङ्किति किया जाता ई । | 


स्पष्टोकरण- तैत्तिरीय संहिता मे स्वरितमात्र ऊर्वं खड़ी रेखा से श्रद्धित 
होता है । 0... | 


काटके उदात्तः शीषेस्थोध्वैरेखया ॥३६॥ 


काठक संहिता मे उदात्त स्वर शीषंस्थ ऊष्व॑रेखा से चिह्भित होता है । 
यथा-- २११११ र 


१. वस्तुतः तेत्तिरीय नाम चरण का है, शाखा का नहीं, यथा शुक्ल यजुर्वेद का 
वाजसनेय । तेत्तिरीय चरण की श्राषस्तम्ब, बोधायन, भरद्वाज श्रादि ८ शालाए' थीं । 
उनमें से केवल एक, ्रापस्तम्ब शाखा शेष रह गई श्नौर सब ल्‌प्त हयो गई" । प्रतः 
भ्रापस्तम्ब शाखा ही चरण (तेत्तिरीय) नाम से ष्यवहूत होने लग गड ॥ | 

२. "काठक चरण का नाम है श्ञाला का नहीं। काठक चरण मे चाराथणीय, 
कपिष्ठल श्रादि १२ ज्ञालाएु' थीं । उनमें से एक-मा् शाला (इसका वास्तविक नाम 
प्रात है) के उपलब्ध होने से इसका चरण नाम ही व्यवहार होने लग गया। 
भ्रभी छ वष हए, इस चरण क्षौ कपिष्ठल शाखा का भी एक खण्डित हस्तनेखं 
उपलब्ध हृश्रां था । उसके भ्राषार वर लाहौर से इसका प्रकाञ्चन हो चुकाहै।। 





शठ. वदिक-स्वर-मोमांसा ` 


देवस्य त्वा, सवितुः । ९।२॥। 
जात्यक्षप्प्ररलेषाभिनिहिता अधस्तादध॑चन्द्रेणालुदात्तपरे ॥ २७) 


जात्य) क्षप्र, प्रलेष श्रौर भ्रभिनिदहित स्वरित नीचे श्रधचनद्र॒चिद्वु* से श्रद्धित 
किए जाते हँ । यदि उदात्त परेन हो तो। 


भ्रनुदात्त परे श्रसमथं समास है । इससे श्रनुदात्त एकश्च ति परे रहने पर श्रथवा 
भ्रवसान मं भी जात्यादि स्वरितो का नीचे-्र्धचन्द्र से निर्देश किया जाता टहै। 


भ्रनुदात्त म्रथवा एकश्च ति परे यथा-- 
जात्य -- निष्टक्यै बध्नाति । २४।९॥ 
वीयमभिसर्भियात्‌ । २४।५॥ 
लप्र--व्यद्धा व । २४।४॥ 
भरटेष - उवेन्त॑रिक्षं वीदि । १।४॥ 
अभिनिदित--प्राणों व्यानोऽतिष्ठिता । ३८।५॥ 
भ्रवसान परे यथा-- 
नात्य-- र वीर्यम्‌ । इनथदू ` -। ५।१५।) 
. मन्व वदत्युक्थ्यम्‌ । यस्मिन्‌ˆ “` ७। १४॥ 
परटेष- सुगं मेषाय मेष्य । अयोः -- । €।७॥ 
उदात्त स्वरितपरा अधस्तात्‌. चिहेन ॥३८॥ :: 


उदात्त भ्रथवा स्वरित वणं परे रहने पर जात्य, क्षुप्र प्रद्लेष शरीर 
स्वरित नीचे ~, चिह्भुष्से चिद्धित किए जाते है । 





प्रभिनिहित 





१. भरोडर के संस्करण में _ ~ चिह्भुः के स्थानः पर चिह्ध का व्यवहार ` 
पाया जाता है। 
२. श्रोडर ङे 


सस्करण में ~ चिह्व के स्थान षरं ^ एते चिह्न का भ्यवह्ार 
निलता है, | । 








= ~ 


वेदिक वाङ्मय मे प्रयुक्त विविघ स्वराङ्कन-प्रकार १४६. 
उदात्तपरे यथा-- 
जात्य-उक्थाग्यं यत्त इन्द्र । ४।१५॥ 
<> € 
लषध्र--उवेन्तरिक्षम्‌ । १।२,४॥ 
प्रेष वीरीन्द्रस्य १।२॥ दीमाः । २४।४॥ 
अभिनिहित--भसठेऽखिवंनो बाहुभ्याम्‌ । १।२॥ 
आस्माकोऽकौति । २४।५॥ 
स्व्ररितपर यथा- 
| ४१ 
सो ऽकोऽभवत्‌ । २१।६॥ 


विशेष- संहिता में सूत्र ३७, ३८ के नियमों का क्वचित्‌ व्युत्करमण भी देला 
जाता हं । यथा- 


विज्ञो वैं वीयमपाक्तामत्‌ ॥ ११।६॥ 
देवाः पितरा मनुष्यास्तेऽन्य॑त आसन्‌ । १०।७॥ 


इनमे प्रथम उदाहरण मेः उदात्त परे रहने पर भी “वीरय! के ।य' को ए चिल्ल के स्थान 
४ चिल्ल से श्रद्धित किया गया हे । इसी प्रकार दुसरे उदाहरण मे “्या' से परे स्वरित 
होने पर भी फ के स्थानम ए चिह्न से श्रद्धित किया गया हं । यदि एसे स्थलों पर 
पाटाशुद्धि नहीं हई तो इन नियमों के श्रपवाद नियमों की प्रकल्पना करनी होगी । 


विशेष श्री पं० विश्ववन्धु जी के निदेशानुसार उदात्तपरक स्वरिति के नीचे 
हस्तलेखों मे भ्राडी रेल होती हं । यथा-- 


प्रसवे ऽश्ििनोः । २।९॥ 
उदात्तात्‌ परः स्वरितोऽधस्ताद्‌ बिन्दुना ॥३९ 


उदात्त भे परे जो श्रनुदात्तस्थानीय स्वरित होता हे, उसके नीचे विन्दु लगाथां 
जाता ह ^ । यथा--- ं 





१. वंदि पदानुक्रम कोष, संहिता भाग, खण्ड १, भूमिका पृष्ठ १२१। 
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इपे स्वोजै त्वा ।१,१॥ 
विशेष- (१) श्रोडर द्वारा सम्पादित.संस्करण मे इत स्वरित के लिए कोई 


चिह्न उपलब्व नहीं होता । श्री पं० सातवलेकर जीने भी काठक के मुद्रण में श्रोडर 
काही श्रनुकरण क्रिया है । श्रतः उनके संस्करण में भी इसके जिए कोद चिह्व नही 
हे । 

(२) काठक के उपरि उद्धत पाठ से ज्ञात होता दै कि संहिता में उदात्त परे 
रहने पर भी भ्रनुदात्त को स्वरित होता है । “इष' का श्वे" उदत्तिहै। उससे परे 
^त्वो" भ्रनुदात्त है । त्वो' से परे “जं * उदात्त है । यहां नोदात्तस्वरितोदयमगारग्यंकार एप 
गालवानाम्‌ (्रष्टा० ८।४।६९७) कै भ्रनुतार भ्रनुदात्त ' वो' को स्वरित नहीं टोना 
चाहिए । परन्तु काठक संहिता मेँ देखा जाता है! श्रतः . पणिनिके सूत्र मे, गाये, 
कारयप श्रौर गालव के साथ “कठ' का भौ उपसंख्यान कर देना चाहिए । 


उदात्तपरोऽदुदात्तर्चाधस्तादू५१दण्डेन ।४०॥ 


उदात्त जिस श्रवुदात्त के परेहो, उस श्रनुदात्त के नीचे खड़ी रेखा से चिल्ल 
किया जाता है| 


यथा--जाब्म। 


विशेष-श्री प° विश्ववन्धु जी ने वे० १० कोष संहिता भाग की भुभिकरा पृष्ठ 
१२१ को टिप्पणी ४मे लिखा 


 श्रनुदात्त भमि स्वरित (जो उदत्ति से परे श्रनुदात्तको स्वरित हृप्राहो) के 
लिए श्रोडरने कोई संकेत नहीं श्रपनाया। पर सातवलेकरने मूल पाठकी दो 
स्थितियों को दिखाने के लिये , तथा . चिह्नं का प्रयोग किया 


पं० विश्ववन्ध जा की भूल---पण्डितजी का उक्त लेख प्रुद्ध है । श्रोडर के 
समान प°. सातवलेकर जी ने भी प्रनुदात्त भूमि स्वरित के लिए कोई चिल नहीं 
वरता । पण्डितजी ने श्री सातवलेफरर जी हारा व्यवहृत जिन चिह्वों का वर्णन फिया 
है वे श्रनुदात्तभुमि स्वरित के लिए नहीं प्रुक्त हृए श्रपितं जात्यादि स्वरितो 





१. वंदिक पदानुक्तम कोब, संहिता भाग, खण्ड १, भूमिना ¶ष्ठ १२१। 
२. बही, पृष्ठ १२१॥। 
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के लिए प्रयुक्त हुए हैँ । श्रोडर ने भी जात्यादि स्वस्तिं के लिए करमशः तथा , विल्लौ 
का व्यवहार क्रियाहे। 

काठ संहिता में सर्वत्र स्वरचिल्ल उपलन्ध नहीं होते। श्रधिकांश भाग पर 
स्वरचिल्ल नष्ट हो गए | जहां स्वरचिह्ल उपलब्ध होते है, उन्हीं के भ्रनुसार उक्त 
व्यवस्था दर्शाई है । सूत्र ३६, ४० के निदेश श्री पं० विश्ववन्धु जी के लेखानुतार 
किए हैँ । चेष व्यवस्था श्री पं० सातवलेकर जी के संस्करण के भ्रनुसार दिखलाई हे । 


अथ. मेत्रायणीयस्वराङ्नप्रक!रः ।४१॥ 
प्रव मैत्रायणी संहिता के स्वराङ्कन का प्रकार लिखते हैं । 


मैत्रायणी संहिता का स्वराङ्धन-प्रकार पुवनिदिष्ट ग्रन्थों से सवेथा विलक्षण है । 
इसलिए नया भ्रधिकार किया ह्‌ | 


विशेष-मेत्रायणी संहिता .के हस्तलेखो मे व्यवहृत ` स्व रचिह्लं यथा्थेरूप में 
मूद्रण मे नहीं श्रा संकती, जब तक कि उसके लिए सस्वर टाइप विशेषरूप से न 
ठलवांए जाए । मेत्रायणी संहितामे कु स्वर वणं के मध्यमे श्रद्धित करिए जाते 
है । इसके ` हस्तलिखित ग्रन्थो मे कंसे स्वर श्रद्धित किए जाते है, इसका कु परिचयं 
` स्वाध्यायमण्डल्‌ (ध, वतमान-पारड़ी ) से प्रकाशित मेत्रायणी संहिता के उपोद्घात 
मे दिया है, परन्तु वड पूणंतया ठीक नहीं ं 


हम यहां स्वाध्याय मण्डल द्वारा प्रकारित मंत्राध्णी संहिता (इस संस्करण में 


मुद्रणाथे स्वरचिह्लों मे कुछ परिवतेन किया है) कै भ्रनुसार स्वरचिदह् का ` व्याख्यान 
करते हे । | 


उदात्तः शाषस्थोध्वेरेखया ॥४२॥। 


मैत्रायणी संहिता मे उदात्त का निदेश रीर्षस्थ ऊध्वं रेखा ] से किया जाता है । 
यथा-- 1140 


इषे ला एुभ्रत।य पूयत स्थ । १।१।१॥ 
यहां ^षे-ता-य' ये तीन उदात्त है । अतः इनके ऊपर खड़ी रेखा है । 
अनुदात्तोऽधः सरलरेखया ।*४३।। 
भनदात्त का निदेश नीचे सीधी रेखा से किया जाता है । यथा-- 


इ त्रा संमूतायु वोय॑तर स्थ । १।१।१॥ 
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यहां “इ -भरु-वा^ ये क्षर भ्रनुदात्त हैँ । 
उदात्तात्‌ परः स्वरितोऽधोवक्रेखयाऽन्त्य एकश्ुतिपरथ ॥४४॥ 


अशि धरो स्वरतः < ६, उसके नीचे एेसी ^ वक्र रेवा का चिल्ल किया 
जाता है, य॒दि वह स्वरित ्रन्त भ हौ (उससे परे कोई वणं न हो ) श्रथवा उपसे परे 
एकश्रूति बाला श्रक्षर हो । यथा-- २ 


| पव॑ विर्मनमिग (+ 
अन्त्य-य एव्‌ विद्रा नगिनिहोतरं जह्‌।ति । १।८।६॥ 
| || +~ १. 
दोषां वस्तोनैमः स्वाहा । १।८।७॥ 
यहा उदात्त से परे “जुहोति का "ति" भ्रोर 'स्वाहा' का "हाः श्रन्त्यघ्वरित है इसे 
भगे श्रौर वणं नहींहं।,-- , / 4 
एकशुतिपरक इषं त्वा सुभूताय, वार 
य एव = विद्रानग्निहो्ं नुति ॥१।८।६॥ 


१ 


६ 


वि 


भूताय. वाव स्थ ॥१।१।१॥ 


यहा प्रथम उदाहरण में उदात्त षे" से परे तवा" स्वरित है, उसके श्रागे “सुः 
एकश्र ति है । इती प्रक्रार 'व' स्वरित से परे स्थः एकश्र्‌ ति ह । द्वितीय उदाहरण में 
उदात्त वा से परे न' स्वरित है रौर उससे परे “ग्नि एकश्रति है । 

विशेष--हस्तलेखो मे ते स्वरित को वीचमे से काटती हुई शराडी रेवासे 
भ्रङ्िति करते हं। | 

अनुदात्तपरोऽधस्तात्‌ . चिहेन ॥४५॥ 

यदि उदात्त से परे एसा स्वरित हो जिसके श्रागे भनुदात्त भ्रक्षर विमान होतो 

वह स्वरित नीचे त्रिद्ूल ~ सदृश चिह्न से ङ्ध क्रिया जाता है । यथा- 


ष त्वा सुमूरतायु वार॑ स्थ । १।१।१॥ 
तां अतिर्मन्यमानाः । २।५।६॥ 


यहां प्रथम उदाहरण में उदात्त ता" से परे वियमान स्वरितं ध्य" ते श्रगि वा 
भ्रनुदात्त प्रक्षर है । श्रतः यहां शय' के नीते ~~ चिह्ु है । इसी प्रकार श्रगजे उदाहरण 
भं उदात्त ता" से परे स्वरित श्र" भ्रौर उसे परे श्रनुदात्त शति" ह | 
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कहीं कहीं उदात्त से परे स्वरित का भ्रनुदात्त परे रहने पर ~ चिह्व के स्थान में 
८ चिल्ल से भी संकेत मिलता ह । यथा-- 


सहः स्थ म॑ंहो वा... १।५।२॥ 


क्या यहां पाठाञुद्धि हु ्रथवा भ्रन्यं कारण हं यह्‌ विचारणीय 


विशेष--हस्तलेखो मे इस प्रकार के स्वरित कै उपर तीन खडी रेखाए श्रङ्किति 
को जाती हं । यथा 


॥ | 
थमः । २।४।११॥ 

|| 
सवितुः भस रवेऽधवि नोः । १।२।१५॥' 
अलुदात्तेकशरुतिपरा जात्यादयोऽधरोऽधचन्द्रेण ॥(४६॥ 


भरनुदात्त श्रौर एकश्च. ति परे रहने पर जात्य, क्ष्र, प्रद्लेष, भ्रभिनिहित स्वरितो के 
नीचे ~ एषा भ्रधेचन्द्राकार चिल्ल प्रयुक्त होता हं । 


अबुदात्तपरक यथा- 
नात्य-वीयुणि प्रवोच < यः। १।२।६॥ 
क्षपर-- चरः -सिनीवाय्ये चरुः । २।६।४॥ 
| अभिनिरहित-मिन्नोऽसि “1 २।६।९॥ 
एकश्चुतिपरक यथा-- 
जात्य --ष॑ड्याव ₹ शिक्यं भवति पड । ३।२।१॥ 
(*शिक्यं' उदाहरण) 
| ्षेभम--घवु रिहि३ स्वर्थ्य < । १।२।१५॥ 
(स ।-अर्‌ = स्वः, क्षप सन्धि) 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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अभिनिहित--इवोंभतेऽग्नी षोमींया "ˆ । २।६।१॥। 
सोऽकामयत । २।५।११॥। 
= ग्नुदात्तपरक श्रौर एकश्च तिपरक प्रद्लेष के उदाहरण मृग्य हैँ | 
विशेष- एकश्च तिपरक अ्रभिनिहित के विषय में उत्तर सूत्र की व्याख्यामें 
विशेष संख्या २ देखे | 
उदात्तपराः कम्पन्ते ॥४७॥ 
उदात्त परे रहने पर जात्य, क्षेप्र, प्रदलेष भौर अ्रभिनिहित स्वरित कम्प को प्राप्त 
होते हैँ । 
9 
कम्पितोऽधस्तात्‌ सरखरेखया, ततः प्रव उयङ्गश्च ॥४८॥ 
पनिष्ट कम्पधमेयुक्त स्वरित के नीचे सीधी रेलाका चिह्ध कियाजातादहं 
मरौर उससे पुवं ३ का भ्रङ्कु लिखा जाता हं । यथा- 
जात्य-नैकृमेकं पितदेवरेत्यं तद्‌ । १।४।१०॥ 
सक कारियानिन वां । १।८।१॥ 
ेम~-मृध्नीं हराम्य ञ्वन्तरिक्ष र उवीह्यषटित्यास्त्वा । 
^ १।१।२॥ 
प्ररेष--इ३वन्तरिक्ष र २वीरीत्यन्तरिक्ष.“. “““ । 
२।१०।१॥। 
अभिनिदहित-- अरेजोऽस्येकपाद॑हिरसि । १।२।१२॥ 
सवितं; प्रसर वेऽशविनोः । १।२।१५॥ 
विशेष-- (क) श्नोडर ने श्रपने संस्करण मेँ सकम्प स्वरित से पुवं केवल ३का 
श्रङ्कही दिया हु । नीचे सीधी रेखा नहीं दी । 
१. नमोऽपगुरमाणाय (२।९।८) यहां "नमः" पद श्राय. दात्त है, “मः” श्रनुदात्त 
है । उससे परे श्रपगुरमाणाय' का श्रकार श्रनुदात्तं है । दोनों कौ भ्रमिनिहित सन्धि 
` श्रनुदात्त हुई, तत्पश्चात्‌ उदात्त “न से परे धरनुदात्त "मोः को स्वरित हृश्रा । श्रतः 
यह भ्रभिनिहित स्वरित नहीं है । 
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क्षेप्र के उदाहरण ३वीह्यदित्यास्त्वा का पाठ पं० सातवलेकरजी के संस्करण में 
इस प्रकार छपा हे- 
° रिक्ष वीच द्ित्यास्त्वा । 
यहां "वी" को उण्वैरेला से उदात्त दर्शाया हे श्रौर उसके पूवं मे ३ काश्रङ्कुभी 


हीं हं । यह श्रशुद्ध पाठ हे । वीहि में वि ।-इहि" सन्धि ह । "वि" उदात्त हं । श्रौर 
“इ ' भ्रनुदात्त । श्रोडर ने श्रपने संस्करण में कहीं कहीं पदपाठ का भी निदेश किया 


हं । तदनुसार भी "वि" उदात्त ह ्नौर “इहि का “इ* भ्रनुदात्त । दोनों की प्रद्लिष्ट 


सन्धि स्वरित ही होगी । प्रगले श्रद्लेष के उदाहरण मे "वीहि' का स्वर ठीक मुद्रित 
हरा हं । 

(ख) स्वविदञि-*-***।१।२।११५ में ^स्व' पद नीचे सीधी रेखा से तो भ्रद्धुत हं 
परन्तु उससे पुवे ३ का श्रङ्क नहीं ह । इसलिये सस्व" को क्षंप्र स्वरित सममकर यहां 
पाठाशुद्धि की कल्पना ठीक नहीं है ॥ वस्तुतः यहां “स्वविद' एक समस्त पद हं उत्तरपद 
प्रकृतिस्वर होने से “स्व” भ्रनुदात्त ह । 4.9 

(ग) पूवेपदान्त अनुदात्त से परे पदादि उदात्त के साथ प्रलेष - भ्रथवा श्रभिनि- 
हित सन्धि होने पर एकादेश उदात्तेनोदात्तः (श्र° ८।२।५) से उदात्त सन्धि होती 
ह° । पुवेपदान्त उदात्त हो भ्रौर भरगला पदादि भ्रनुदात्त हो तब एकादेश नियम से 
व्यवस्थित विभाषा के रूप मँ उदात्त श्रनुदात्त भ्र {भ्र भ्रथवा श्रा-+भ्र की प्ररिलष्ट 
संधि उदात्त होती ह । यथा-- 


ृष्ठान्येवाचीक्टपत्‌ । १।५।६॥ 
आप्त्वा व्रन्ये । १।५।६॥। 


यहां प्रथम उदाहरण मे एव -[श्रची° श्रौर द्वितीय में श्राप्त्वा-}-श्रव की संधि ` 
उदात्त ह । इ~{-इ, उ-+-उ की प्ररिलष्ट सन्धि स्वरित होती हं । जसे पूवं उदाहरणों 
मं वि--इहि कौ सन्धि दर्शा चुके है| | 
उदात्त भ्रनुदात्त की श्रभिनिहित सन्धि भी स्वरित ही होती हं । यथा-- 


१. भरी प° सातवलेकर जी दारा सम्पादित म. सं. में नमोऽस्यदम्यो “^ 
(२।६।४) में "नमः के श्रनुदात्त म रौर “्रस्यद्म्यः' के उदात्त “्र' की सन्धि 'मो' 
स्वरित है, परन्तु यह पाठ धशुद है । भोडर के संस्करण में "मो" उदात्त ही है । 


० 








#\ > 
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गो इ३ष्ठेऽयं --" ˆ“ -। १।५।२॥ 


(घ) ऋग्‌ रौर श्रथवं संहिताश्रों मं हस्व कम्पित स्वरित से परे १ संख्या तथा 
दीघं से परे ३ संख्या का निदेश किया जाता है ` (देखो तत्तत्‌ प्रकरण के सूत्र) । 
। ऋग्वेद के खिलपाठ के करमी र-संस्करण में हस्व श्रौर दीघं दोनों प्रकार के कम्पित 
। स्वरितो मे ३ संल्या का उल्लेख भिलता ह (देखो सुच २०) । परन्तु मेवायणी संहिताः 
¡ मेँ३काश्रङ्कः स्व .श्रौर दीघं कम्पित्र स्वरित के उत्तर न लिखा जाक्रर उसमे पुवं 
लिखा जाता हं । यह श्रत्यधिक व॑लक्षण्य हं ॥ कपिष्ठलकठ मं एेसे छस्व स्वरित से 
परे या पूवं ३काश्रङ्कु तो नहीं लिखा जाता, परन्तुः वहां छस्व स्वरित को दीघ ही 
उच्चारण किया जाता ह (देखो सूत्र ३३) । इस तुलना से प्रतीत | होता हं कि 
ऋग्वेद के करमीर पाठ, कपिष्ठलकठ तथा मेत्रायणी सहिता का_ परस्पर कोई घनिष्ठ 
सम्बन्ध ह । ऋग्वेद के कदमीर पाठ, काठक श्रौर मैत्रायणी संहिता में उदात्त के लिए 
ीषंस्थ खडी रेखा का समान चिह्न भी. हमारे इस श्रनुमान का पोषक हं । 


अथ सापवेदस्य ॥४९॥ 
भ्रव सामवेद की संहिता में भरयुक्तः स्वराद्कुन-धकार का वर्णेन किया जाता ह 


सामवेद की कौथुमी श्रौर जैमिनीया दो संहिताए भरसिद्ध दै । उनमें जैमिनीय- 
संहिता स्वररहित ही प्रकाशित हृई हँ । श्रत: यहां कौथूम-संहिता का ही स्वरा द्भुन+ 


भरकार लिखा जाता ह । 
उदात्त एकाडेन ॥५०॥ 


सामसंहिता में उदात्त "१ संख्या से श्रद्धित किया जाता ह । यथा-- 


¬+ 3 ९ > 


अन्न जा याहि) प१०.१।१।१॥ $ 
यहा भ्रा" उपसगे उदात्त हं । 


क सुत हं । प्रवसाने हयङ्केन (सूत्र ५२) इत्यादि सूत्रों से सका भ्रप्‌~ 
वाद करेगे । “उदात्त' का अ्रधिकार सूत्र ५५तकटहं। | - 


““अनेकोदान्ततव प्रथम एव यथायथम्‌ । ५ शाः ~ 


जहां श्रनैक उदात्त एक साथ युक्त होते है, वहां पहले उदात्त पर ही संकेत 
कियाः जाता है, श्रगले विना निदेश के ही रहते है । "यथायथम्‌" कहने से जहां उदात्त 








वैदिक वाङ्मय में प्रयुक्त विविध स्वराङ्खन-प्रकार १५७ 


स्वर का १* एक संख्या से निद होना हो, वहां एक संख्या से भ्रौ र जहां "२१ संख्या 
से निदेश (सूत्र ५२-४४) होना हो, वहां दो संख्या से होता हं । यथा -- ॑ 


3 9र्‌ म्र 


पाहि विस्या अरातेः । प° १।१।९॥ 


3 १9र्‌ 


ब्रह्मा कस्तं सपयेति । प्र २।५।८॥ 
चिता गोः । १ ५।८।२॥ 


30.10 | च 
महँ हि षः। १० ४।१०।१॥ 

यहां प्रथम उदाहरण मे "हि-वि' दो उदात्त है, . दुसरे मे (ा-कस्‌-तं' तीन । 
ततीय में 'ता-गोः'. दो श्रौर चत्रथं में 'हा-हि-षः' तीन उदात्त हँ । तृतीय चतुथं 


उदाहरणों में सूत्र ५९ स्ते उदात्त का “२ संख्या से निदेश क्रा “विधान किया 


जाएगा । 
` स्वरितपरेष च सरेफः.॥।५२॥ 


सूत्र ५० से "प्रथमः की श्रनवत्ति प्राती हं | जिन उदात्तो से परे स्वरित होता 
ह, उनमें प्रथम 


भ्यास १ 


यया - , 4 
हि विध्या अरातेः । ९० १।१।६॥ | 


3. .१र्‌ \ 
रह्मा कस्तं (सपरयेति । १० २।।८॥ 
यहां करमशः हि" प्रर हा प्रर ध्र का सकेत इसलिए हे कि इनसे 
परे क्रमशः “इव' "स" स्वरित है । सूत्र मेशस्वरित परे रहने पर इस्लिएकहा 
` ^ ४२ 


ह कि चिता 
होता । 





गोः (षू० ५।८।२) मे स्वरित परेन होने से ^ का निदेश नहीं 


स उदात्त पैर "१८ सस्या क साथ !र' बा सवेत भी किया जाताह्‌। ,/ 4 


१५८ वेदिक-स्वर-मीमांसा 


विशेष-किन्हीं किन्हीं मृद्रित ग्रन्थो में स्वरित परे रहने पर प्रथम उदात्त पर 
“र का निदश नहीं मिलता । \ 
(अवसाने द्यड्कन ॥५३॥ 
श्रवसान == विराम से पुवं उदात्त २" संख्या से निर्दिष्ट होता हं यथा -- - 


४ (4 ॐ म्र 
विहवेषां हितः । पू १।१।२॥ 
यहां "तः" उदात्त से परे विराम है । 


भ्रवसान से पूवं एक साथ भ्रनेक उदात्त होने पर सुत्र ५१ के नियम से प्रथम | 
उदात्त पर ही २' सख्या का निदेश किया जाता है । यथा-- 


ॐ. > 3 य ९ 
चिता गोः। प्रू ५।८।२॥ महाँ हि षः । प° ४।१०।१॥ ति 
यहां प्रथम उदाहरण मेँ भ्रवसान से पुवं 'ता-गोः' दो उदात्त हैँ श्रौर द्वितीय से 
'हां-हि-षः' तीन 1 (८५.791 
`--जबुद्‌ात्तपरश्च ॥५४]। 
श्रनुदात्त परे है जिसखे एेसा उदात्त २१. संख्या से निदिष्ट होता है ।. 


अधर.भा याहि । प्ू° १।१।१॥ ह. ४ | 


यहां उदात्त श्र' से परे श्रनुदात्त श्न" है । सूत्र में भनुदात्तपर' का ग्रहण इसलिए 
कियाहैकि 





२ 3 9र ग्र 
इन्दो समुद्रमा विश । उ० ५ (१) १५।२॥ 
यहां “न्दो' स्वरित परे रहने के कारण उदात्त "इ" पर "२" संख्या का संकेत नहीं 


किया जाता । 4 क 
1 प्रथमः सोकारेण ॥ 


भ्रनुदत्त परे है जिनसे एेसे उदात्तौ में प्रथम उदात्त उकाः सहित २ संख्या से 
निदिष्ट होता हे । यथा-- 
नु... “^ =, 3 
आदित्‌ प्रत्स्य० । ० १।२।१०॥ ~ 0. 
~ ( भतत प ॥ 








वदिक वाङ्मय में प्रयुक्त विविष स्वराङ्कुन-प्रकार १५९ 
अ उ अप 
गिरा ममा जाता० । पू० ।१।५।८॥। 


यहां प्रथम उदाहरण में श्रा-दित्‌" दो उदात्त..ईै, उनसे परे श्र" श्रनुदात्त है । 
द्वितीय उदाहरण मे (रा-म-मा' तीन उदात्त है, उनसे परे “जा श्रनुदात्त है । सत्र मे 
ग्रनुदात्त पद इसलिए रखा.है कि 


चिता गोः । परू० ५।८।२॥ 
मे ता-गो' उदात्तो से पर अनुदात्त न होने से २ के साथ 'उ' का निदेश नहीं 
होता । | | 
स्वरितो दरयड्केन.-॥५६॥ 
साम संहिता मे स्वरित का "२" संख्या से निर्देश किया जाता है । यथा-- 


२3: 9 २ 
अग्र आ यादहि। पू० १।१।१॥ 
यहां “या' स्वरित के ऊपर "२. का चिह् किया है । 
विशेष - (१) दयङ्कुन' पद की .भ्रनुवृत्ति होने पर भी ्रधङ्कन' का पुन 


निदेश उदात्त श्रधिकार को समाप्ति.ज्ञान क लिए ह] स्वरितका भ्रधिकार सूत्र 
६० तक चलेगा । | 


(२) भ्रनेकविध स्वरितो मेसेक्षंप्र श्रादि विशिष्ट स्वरितों के श्रङ्धन के 
किषय से श्रागे विशेष विधान क्या जाएगा । अतः इस सूत्रम सामान्य स्वरितं का 
ही उदाहरण दिया है । 

अनेकोद्‌त्तात्‌ परः सरेफेण ।,५७॥ 


परनेक उदात्तो से परेजो स्वरितहै, वह ^र' सहित ५२ संख्या से निष्ट 
किया जाता ह । यथा- 





3 १५र्‌ न्र्‌ 9 # 1 8 रल 
पाहि षिद्वस्या अरातेः । पू० १।१।६' (४ 
3 . १ । 4 % 3+\ 


जह्या कस्तं सपयति । प्र० २।५।८॥ 


यहां प्रथम उदाहरण मं “हि-वि! दो उदात्तो से परे "दव › स्वरित है रौर द्विव 
'हया-क-स्तं' तीन उदात्तो से परे "स" स्वरित ह । 





थ.  वैदिक-स्वर-मीमांसा 
अलुदात्तक्रुस्यवसानेषु ेभजास्यपद्टेषामिनिदिताश्च, 


न चेदुदात्तात्‌ पराः ॥५८॥ 


्रनुदात्त, एकर. ति श्रौर विराम परे होने पर जो : शषैप्र-जाद्य-प्रदलेष-परभि निहित 


स्वस्ति ह, वे रेफवििं्ट “२ भ्रंक से निदिष्ट होते है, यदि क्षर श्रादि उदात्त 

से परेनहों। 1५ ड ४ धः 
विशेष-यहां यथासम्भव उदाहरण समभन चाहिए । यथा-~ 404. ति 
क्षर भ्रनुदात्त पर्‌ रहने पर-- अन "7 4 


४ ) 3 यर्‌ 
वा/गिरा । प° १।५।८॥ 


एकभर ति परे रहने पर- 


च स्मन्‌ दध्र ° । उ० १ (२) ।५।८॥ 
ग्रवसान (विराम) परे- (4१... 
(थ ग्र 


° दुराध्यम्‌ । पू २।१।९॥ 


उक ग्रु ( 

ठयम | प० २।२।७॥ 
यहां क्रमशः ^्वा-न्य-ध्य-ढ' उदाहरण है । 
जात्य--एकश्र ति परे रहने पर-- 

उक 6 | 

° मनुष्येभिः । प्रू १।८।७॥ ` 
१कं २ उक्‌ स्रं | 
ते गूधेया स्वणरम्‌ । पूं २।२।३॥ 
यहां कमः "ष्य-स्व' उदाहरण हैँ । 
प्रहलेष-एकश्र ति परे रहने पर- 


ग्‌ उक्कर प्प । 
4 अधा दीन्द्र° । परू ५।२।८॥ 
यहाँ ण्टी" उदाहरण हं । 











- - गयााययकायााककान्यन जाम्‌ क नक 
9० किक मा जि कक 
क 


होते है । यथा- १.५१ 


२१ वेदिक वाङ्मय में प्रयुक्त वि विध स्वराङ्कन-प्रकाय १९१ 


नन चेदुदात्तात्‌ पराः (यदि उदात्त से परे न हों) इसलिए कहा कि 
-*3 १.१५ #18 | 


तम्पा व्यस्तुदही ° । प° २।७।७॥। 


यहां क्षेप्र स्वरित “्य' उदात्त “स्पा' से परे है । इसलिए “य' के निदेश मे ^र' 
का संकेत नहीं होता । 


विशेष-ऊपर क्षभ्र भ्रादि के जितने उदाहरण दिए है उन्‌ सवबमेंक्षप्र भ्रादि 


# क 2 + अ 0 


स्वरित से पूव श्रनुदात्त का ही निर्देश उपलब्ध होता है । इसलिए सूत्र मे न चेदुदा- 


श्रचुदात्त = ७ = = 


त॒म्पा व्यदनुही °" मेँ उदात्त से परे होने से “र का निर्देश श्रपने श्राप हीं नहीं होता । 
उत्तर-^तम्पा व्यदनुही' मे कायं चल जाने पर भी 


र्‌ ॐ 


कंयथ० । पू रै ।८।8॥ न्यस्मिच्‌ दध | उ० १ (२)।५।३॥ 


मे "वव श्रौर श्यः से पूवं भ्रनुदात्त न होने सेः“र' का निदंश प्राप्त नहीं 
होता । इसलिए सूत्र मे ्रनुदात्तात्परः न कह कर (न चेदुदात्तात्परा 
कहा हे । 


 श्रनुदात्त भ्रादि परे "र, का निदेश इसलिए किया है कि 


२ २ 


पाद्यत | पू १।४।२॥ | 
मे उदात्त परे रहने पर श्य ' पर “र का निद न हो । 
` उदात्तपराः प्टवन्ते ॥५९॥ 


उदात्त स्वर परेद जिनसे एसे क्षप्र-जात्य-परद्लेष-ग्रभिनिहित स्वरित प्लत 








1 


२ \ २ 


सेभ--प्राह्रेत । पु० १।४।२॥ 


० ऊच १२ 


जात्य-- दूत्या चरन्‌ । प १ ॥७।२॥ 


अभिनिदहित-रधे ३ऽस्मों अवन्तु । पर= ३।५।७॥ 


= 
त 





१६२ ~ `. -वेदिक-स्वर-मीमांसा 


यहां प्रथम उदाहरण मे ह्य." स्वरित से परे “त उदात्त है, द्वितीय में त्या" से 
परे च" उदात्त है, तृतीय में घे" से परे स्मा" उदात्त है । 


यहां सूत्र ५५ से २' संख्या का निदेश प्राप्त ही है, कैवलं प्लुतत्व का विधान 
इस सुत्रसे कियादहै। भस 


विशेष-- (१) प्लुतसंज्ञक स्वर का निदेश ३” संख्या से किया जाता है ओर 
३. संख्या से पुवं प्लुत वर्ण हस्व भ्रथवा दीघं दोनों रूपसे लिखा जाता है। 
यचा--पाह्य्‌.३त, पाह्य. ३त; दूत्यां ३चरन्‌, दूत्यं ३चरन्‌ । हस्व श्रकार जहां 
श्लुत होतार श्रौर हस्वसे ्रागे ३ का संकेत होता है, वहां मुखं लोग प्लुत 
भ्रकार का उच्चारण भी संवृत प्रयत्न से करते हैँ । शिक्षा-शास्त्र कै श्रनुसार प्लुत 
भ्रकार का (विवृत प्रयते) से उच्चारण होना चादिणए । इसलिए. हमने स्वसम्पादित, 
सं° २००४ मेँ दिकं यन्वालय श्रजमेर प्रारित सामवेद की षर्ठावृत्ति में 
प्लुत स्वर का निदेश सवत्र दीषंस्वर से दर्शाया है।॥ ` क, 


(२) “उदात्तपराः प्लवन्ते' नियम हमने लिखित तथा | सुधित पुस्तकों के 


भरनुसार लिखा है।१ हमें सन्देह है कि सामसंहिता मे जिन क्षेप्र भादि स्वरितोंक्े ` 
भागे का श्रद्धुन है, वह्‌ प्लुतत्व के लिए. है । सामसंहिता में जहां-जहां 


्प्रादिसे श्रागे ३ का उल्लेख है उन मन्रोंकेपाठ की ऋक्‌ प्रौर भथवं पाठ घे 
ठुलना करने पर ज्ञात होता है कि यह ३का श्रद्कप्लुतत्व के लिए नहीं है, 
भपितु कम्प केलिएहै। देखिए सूत्र १४५, १५ के उदाहरण । केवल भेद इतना 
हीहंकि ऋग्‌ श्रौर श्रथर्वं में स्व से परे १ तथा दीषंसे परे ३ का श्रद्कुन होता 
हं । परन्तु ण्वेद के कदमीर पाठ मे हस्व क्षप्रादि से श्रा भी ३काही निदे 
मिलता हे । देखिए सूत्र २० के उदाहरण । मैत्रायणी संहिता मे भी हस्व 
्षप्रादिकार से निदेश किया जाता है, परन्तु उसमें ३ की संख्या क्षप्र भादि से 
पुवं लिखी जाती ह । देखिए सुतव्र ४८ के उदाहरण । कपिष्ठलकठ मे क्प्रादिसे 
परे भ्रथवा पूवं १या३का निदंश तो नहीं मिलता, परन्तु उसमें हस्व, क्षप्र भ्रथवा 
जात्य को दीघं रूप से लिखा जाता है । देखिए सूत्र ३३ की व्याख्यां । 


इन सब नियमों कोदृष्टि में रखते हुए हमारा विचार है कि उदात्त परे 


१. श्री प° विह्वबन्धु जीने भी इस ३ संख्या को प्लृतत्व केलिये ही 
भाना है । द्र° वदिक पदानुक्रम कोष, संहिता भाग, खण्ड १, भूमिका पृष्ठ १२०॥ 


[7 





वदिक वाङ्मय में प्रयुक्त विविध स्वराङ्कुन-प्रकार १६३ 


रहने परक्षप्र श्रादिसे परे जो.३का्रंक है, वह प्लुतत्व के ज्ञापन के लिएनहीं 
ट, ्रपितु कम्पनिदरशना्थं है । कम्प होने पर छस्व मी दीव्‌ भरतीत होता 
भरतः ऋर्ेदके कदमीरपाठ भे मंत्रायणी संहिता मे भ्रौर सामसंहिता में हृस्व 
सेपरे भी ३का ही प्रक लिखने की परिपाटी है । सम्भव है इसी कारण 
कपिष्ठलकठ संहिता मे तथा सामसंहिता में हस्व, क्षर श्रौर जात्य को दीं 
भो लिखा जाताहै।. नुत न~ ॑ 
. उदाततपूवार्चिद नङ्धिताः ॥६०॥ ) 
पूवं सूव्रसे प्लुत किए क्षेप्र, जात्य, प्र्लेष रौर अ्रभिनिहित स्वरितों से 
पुवे उदत्तिस्वर हो तोवे विनाश्रद्धनके ही रहते ह, भ्र्थातू उन पर पूवं सूत्र ५५. 
५५ से प्राप्त (२' संख्या का श्रद्कुन नहीं करिया जाता । यथा-- 494. 
त्वं ह्या २ ङे । प्रू ६।९।६॥ ऊर्जे व्या ? व्ययं° । 
| ५04; उ० & (३) । १।४॥ 
3. 2 नद ६। 
विद्धी. त्वार स्य । प° २।४।८॥ 
यहां करमशः 'ह्या-व्या-त्वा' से पूव "त्वं -न-ढी' उदात्त है श्रौर परे भी “ङ्ग्य. 
स्र" उदात्त हैँ । ` ` 2.1 2 6.11. 0.ोीः | 
ˆ` अनुदात्तरूयडन ॥६१॥ 
सामसंहिता में भ्रनुदात्त स्वर कां निदेश “३ संख्या से किया जाता ह। 0 
यथा-- | ॥ 


„7 > 4 2. ९ | + । | 42 
अभ्र आ याहि । १¶० १।१।१॥ 4 10 नक (0 : 
यहां ^न' श्रनुदात्त है  शरनुदात्त का भ्रधिकार ६२ तक है । 9 


 ‹अनेकावुदात्तत्व .आच् एव ॥६२ 


एक साथ भनेक भ्रनुदात्त उपस्थित हो तो उनमे प्रथम ्रनुद 
किया जाता है । यथा-- 


3१२ 3१ 


दूरेदृशं शहपतिम्‌ ॥ पू° १।७।१०॥ 


त्त पर ही "3, भ्रद्धुन 








१६४ वेदिक-स्वर-मीमांसा 
वहा दरेदुशं में 

है, रेः पर नही 
परेफकषप्रनास्यशरटेषेषु सककारेण ॥६३।। 


रेफं सहित २ संख्या स निर्दिष्ट (सूत्र ५७) क्षप्र, जात्य भ्मौर प्रलष 


'ू-रे' दोनों श्रनुदात्त है । भ्रतः इनमें प्रथम "दु" पर ३ का चिल्ल 


„+~ - 


ताद 1 गत सहित 3 श्रकसे निर्दिष्ट होता 


है । यथा-- 
उक्‌ र्रर 3 ग्ड हॐ = 
सप्र परे रहने पर- तन्वा गिरा० 1 पू १।५।८॥ ^ 
ङ्क २२ र 
जात्य परे रहने पर- मनुष्येभिः । प° १।८।७॥। 
म्‌ स्क > र 


्ररटेष परे रहने पर-अजधा हीन्द्र । प्र ५।२।८॥ 
सूत्र मेँ सरेफः विशेषण इसलिए दिया है कि- 


त ५ > 


पाद्य ३त । प्र १।४।२॥ 


यहां रेफविदिष्ट ॒क्षप्र स्वरित न होने से पूवं भ्नुदात्त "पा" पर क" का चिलः 


नहीं करिया जाता । क्षप्र प्रादि का निदश्च इसलिए किया रहै कि-- 
3.3२; , ++ + वि | | 


पाहि विश्वस्या अरातेः 1 ¶० १।१।६॥ 


यहां भ्ननुदात्त भा! से परे रेफ सहित "हि" तो है, परन्तु वह उदात्त है, क्षत्र 


भरादि स्वरित नहींहै। ~ 


एकशरुतिरनड्तिा । ६५ 


सामसंहिता भें स्वरित सेपरे एक्श्रति स्वर पर को चिल्ल नहीं होता । 
यथा-- 


$ छ ह 2 3 ५ 2 


अग्न आ याहि । प्र १।१।१॥ अग्नि दूतं हृणीभहे । 
पू* १।१।३॥ 














" न्नन््ो  ेि 


वैदिक वामथ से प्रयुक्त विविघ स्वराद्धन.प्रकार १९५ 
यहां प्रथम उदाहरण में “हि' एक तथा द्वितीय उदाहरण म “णाद तीन. 
एकश्च ति स्वर वाले हैँ । . 
¦ अथाथवेणः ॥६५।) 

-यहां से भ्रागे भ्रथवसंहिता के स्वराद्ुन-प्रकारों का निद्रंश करेगे । 
ग्रथवं की € संहिताश्नोमे से इस समय शौनकीय श्रौर पैप्पलाद दो संहिताए 
ही उपलन्ध होती है । उनमे से - । 
| शो नकस्य तावत्‌ ॥६६॥ 
पहले शौनक पाठ के स्वराङ्कन-प्रकार फा निर्देश किया जाता हं । 


 उद्‌ात्ताुदात्तसाधारणस्वरिता ऋषेदवत्‌ ॥६७॥ 


शौनक संहिता मे उदात्त, भ्रनुदात्त भ्रौर साधारण स्वरित स्वरों का निद्श 
ऋग्वेद के समान समना चाहिए । 


जात्यक्ेभपरटेषाभिनिहिता अग्रे | रेखया ॥६८॥ 
जात्य, क्षर, प्रद्लेष श्रौर श्रभिनिदित स्वरितो का निर्देश स्वरित वणं के 
प्रागे | एसे चिह्न से किया जाता है । यथा- 
जात्य--दर्हाय॑ यातुधान्य|; । ४।२०।६॥ 
वज स्व॒यं | ततक्ष । २।५।६॥ 

सैप--तन्वो [अद्य । ९।११॥ 

स्वस्त्ये [नं जरसे । ९।३०।२॥ 

भरश्छेष--नी | त* णवं । ३।११।२॥ 

अभिनिहित-ये | स्या दोहमुपासते । ५।१५७।१७॥ 

दिशो | ऽथिदासंन्त्यस्मान्‌ । ४।८०।१॥। 


विशेष- राथ व्हिटनी हारा संपादित शौनक पाठ तथा लिडनो द्वारा उसके. 
पूनः परिष्कृत संस्करण में जात्यादि स्वरितो परभी ऋभ्वेद के समान] ऊध्वं 


१. शंकर पाण्डरंग के संस्करण मे यहां नीत एसा ही पाठ है । विशेष द्रष्टव्य # 
पृष्ठ १६७ 








श्री पण्डित जी ने नहीं किया |. 
भ्रभिनिहित स्वरितकाही करिया जात 


हं जि उदात्त से परे जो स्वरित कत 


लय श्रजमेर से जितने संस्करण पे 
ही था॥। 6 


९९६. ` + ^+ (1 वेदिक-स्वर-मीमांसा 
रेखा का चिह्व ही व्यवहूत दै । राथ व्हिटिनी के संस्करण के श्राधार पर मुद्रित 
कतिपय भारतीय संस्करणों में भी यही संकेत उपलन्ध होता ह 1 

विगेष-- श्री पं ० विरवबन्घु जी ने प्रथवंवेदीय स्वरित स्वर के संकेत के विषय 
मे लिखा ह- | | 
` शौ नकीयेऽयैवेदे स्वरितादुपरि | इति संकेतो मवति, तय्‌ 
वीये | म्‌; सर्वाह्म | स्मिन्‌ ( ११।८।१ ) अयष्ठवरो | ऽभवत्‌ 
(११।८।१)। उदात्तादुपरितनः स्वरितस्तु बाह्वचवत्‌ साधारणेनोध्वे- 
दण्डेनैव संकेत्यते, तय तं व्यूणेवन्तु सूत॑वे (१।११।२)* । 

भ्यात्‌-- शौनक श्रथवेवेद मे स्वरित से ्रागे एेसा संकेत होतो हं । 
यथा-- | | | | 

वीय, सर्वाह्|स्मिन्‌ (११।८।३२) । 
जयेष्ठवरो |भवत्‌ (११।८।१) । 
उदात्त से भ्रगला स्वरित ऋग्वेद के समान खड़ी रेखा से ही संकेतित किया 
जाता हू ॥ यथा - ~ | | नि 
व्यं ५९ = १9 ^, ४ 
त चयवन्त सूत॑वे (१।११।२) 
दो भरले -श्री पण्डित जी के लेख में यहां दो भले है । 

। पथम्‌ उदात्त से परे श्रनुदात्त को जो स्वरित होता हं, उसका निर्दड 
भ्रथववेद मे सर्वव | एेसी उर्व॑रेा से ही किया जाता है ॥ उसका. निर्देश 
|| चिह्ल से निदंश तो क्षर, जात्य, प्रदलेष श्रौर 
| है, न कि साधारण स्वरित का) 
दितीय--ी पण्डितं जी ने श्रयं १।११।२ का षाठ उद्धृत करके दशया 
7 है, उम का संकेत | चिह्व सेन करके 


१, हमारे दाराः सम्पादितं षष्ठ ` संस्करण 





1 . (सं २००१) से पुवं वेदिक यन्वरा- 
थ, उन क्षप्रादि स्वरितो पर भी एसा.| चिह्न 


२. वंदिक पदानुक्तम कोष, संहिता भाग, खण्ड १, भूमिका वृष्ठ ११९ ॥ ` 
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ऋग्वेद के | ध्वं रेखा से किया जाताह्‌। यह भी पुणंतया सत्य नहीं हे। 


्रथववेद में श्रधिकांडा रूप मं उदत्तसे परे क्षप्र श्रादि. स्वरितों ॑ भी 
| चिह्न ही उपलब्व होता ह । यथा-- 


ञअधि|षां दूतः । >।१।२॥ ` 
०आरुण्यर्व्यां |प० । ३।३१।३॥ 
दिवस्पृष्ठं स्व [ भत्वा । ४।१५।२॥। 
खछोकं स्व | रारोह॑न्तो ° । ४।१४।६॥ 


इस प्रकारके अनेक एसे पाठ है, जिनमे उदात्त से प्ररेभी क्षर ्रादिका 
| चिह्ल से ही संकेत है। शद्धुर पाण्डुरंग क संस्करण म इन पर कोई पाठान्तर 
निरदिष्ट नहीं है । | 


कुछ स्थल एेसे भी हैँ जहां दोनों लः के पाठ है। यथा-- 
देवाः स्व |रारुहुः । ४।६।६॥  पागान्तर--देवाः स्व॑रा० । 
विद्धा व्यो |षया० । ३।२६।४॥ पाठान्तर विद्धा व्योष॑या । 


इन में द्वितीय उद्धरण का पाठान्तर--निदिष्ट स्वर भ्रशुद्ध दै । स्वरित का चिह्व 
श्यो" प्रर होना चाहिए । 


भथवेवेद के करई स्थल एसे भी है जहां शंकर पाण्डरंग ने उसके सम्पूणं 
हस्तलेखों मे उदात्त से परे क्षेप्र भ्रादि स्वरित का | उष्वं रेखा से संकेत होने पर भी 
त्र पाठ में उसने | काही सकेत किया है | यथा-- ` 


तत्रं सेदिन्यु | च्यतु° २।१४।३॥। 


हां, भ्रति स्वल्प स्थान एसे हैँ जहां उदात्त से परे क्षैप्र भ्रादि स्वरित का निद्श् 
हस्तलेखों म केवल | उष्वं व्ण्ड से ही क्या है । शंकर पाण्ड्रद्धने. 
त मंग्वन्तु° । १।११।२॥ सूषा व्युंगोतु बि । १।१९।३॥ 

एसे कतिपय स्थानों पर उदात्त से परे विद्यमान क्षैप्र भ्रादि स्वरित का 
ऊर्वं दण्ड से तिद किया है। 





वेदिक-स्वर मीमांसो 


हमारा संस्करण --श्रजमेर वैदिक यन्वालय से सं° २००१ में श्रथववेद का 
छटा संस्करण प्रकाित हृ्रा है, -वह हमारे दारा परिष्कृत दै । हमन 
हस्तलेखों भे उदात्त से उत्तखवर्तीं क्षेप्र श्रादि स्वरितो के विषय में कहीं-कहीं 


विप्रतिपत्ति देखकर भूमा-न्याय से सर्वंव्र समानसर्पसे | चिह्व॒से ही संत 
कियादहै। --. 
उदात्तपराः कम्पन्ते, छ्वेदवच्चाङ्क्यन्ते ॥६९॥ 


` उदत्ति परे रहने प्रक्षेप आ्रादि स्वरित कम्पको प्राप्त होते है श्रौर कऋग्वेद के 
समान ही छस्व से परे $ संख्या तथा दीं 9 संख्या से श्रद्धित होते दं । यथा-- 


१६८ 


कषिपर-तन्व ? पादो । ६।९।१॥ 
तन्वां > सं बैन । ५।३०।१४॥ 
जात्य- यदाद्यं ₹ यदनाधम्‌ । ८।२।१९॥ 
या रोहिंणीर्दवस्या 3३ गावो वा। १।२२।३॥ 


अभिनिहित- न ब्राह्मणो दिधितव्यो ३ ऽग्निः । ५।१८।६॥ 


जय पषपलादस्य ।।७०॥ 
भ्र ग्रथवेवेद के पप्पलाद पाठके स्वराद्धुन का प्रकार लिखते है| 
विज्ञे -पेप्पलाद का स्वराङ्कुन-प्रकार श्री ० विदवबन्धु जी के निर्देशानुसार 
लिन्ला 
उदात्तः शीपषेस्थोध्वैरेखया \।७१॥ | 
पप्पलाद पाठ मे उदात्तका संकेत ऊपर खडी रेखा से. फिया जाता है। 
यथा - £ 
रवा शर्या यौ । १४।२।७ तन्वा सन्तभया । : १५।२।८॥ 
इनमे करमशः "या-श' ये उदात्त है । | 


अनुरात्तोऽधस्तादृध्वैदण्डेन ॥७२॥ 


` श्रनुदात्तका तिदय वणे के नीचै खड दण्डसे करिथा जाता है। इसके लिए 
देखिए पुवेनिदिष्ट द्वितीय उदाहरण में "तन्वा" का "त" । ¦ 
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सामान्यस्वरितोऽधस्ताद्‌ बिन्दुना ॥७३॥ 


सामान्य स्वरित (उदात्त से परे जो भ्रनुदात्त को स्वरित होता है )` का निदेश 
वणे के नीचे विन्दु लगाकर किया जाता है । यथा- 


` : कामो दातं । १।३०।६॥ शंन्तृषया । १५।२।८॥ 


नर 
कषेपादयो वक्रेखया ॥७४॥। 


` क्षप्र प्रादि स्वरित वणं के नीचे वक्ररेला से अद्किति किए जाते है। 
यथा-- 


क्षेप तन्वा शन्तमया । १४।२।८॥ 
जात्य-- जिह्वाया आम्यायु च । १६।१०४६॥ 
शिवा शर्या यां । १५।२।७॥ 
कषप्रादिभ्यः परः भथमैकश्चतिरधो बिन्दुना ॥७५॥ 
क्षेप्र भ्रादि स्वरित से परे जितने वणं एकश्रूति स्वर वाले है, उनमें प्रथम के 
नीचे विन्दु लगाया जाता है । यथा- ` 
जिह्वाया आस्याय्‌ च । १६।१०४।६॥ 


विशेष-पप्पलादं पाठ के स्वराङ्कन-प्रकार काठक संहिता के स्व राङ्कन- 
प्रकार से उदात्त, भ्रनुदात्त, सामान्य स्वरित श्रौर क्षैप्र भ्रादि स्वरितो के विषय मं 
पुणेतया समानता . रखते ह । दोनों मे केवल इतना भेद है- काठक में क्ष॑प्रादि कीं 
-प्, © चिह्ञों से व्यवस्थित रूप से श्रंकन होता है ्रौर पैप्पलाद में स्त्र चिह्व „ से । 
दोनों संहिताप्रो का पुराकाल में कर्मीर मे विशेष पठन-पाठन होता था । सम्भवत 
इसी कारण दोनों के स्वराद्धन--प्रकार में ्रत्यधिक साद्य है | 
| अथ ब्राह्मणानापर ॥७६॥ 


यहां से ्रागे ब्राह्मण न्धो के स्वराङ्खन-प्रकार का निदेश करेगे । 
 माध्यन्दिनशतपथस्य तावत्‌ ॥७७।॥ 

| ' रथम माष्यम्दिनि शतपथ के स्वराङ्कन प्रकार का निदेश करेगे | | 

, , विलञेष--हमने माष्यन्दिन शतपथ के स्वराङ्कनप्कार का निदेश प्रधानतया 


॥। 








१७० वेदिक-स्वर-मीमांसा 


तदिक यन्त्रालय श्रजमेर मुद्रित संस्करण के श्रनुसार कियाहें। वेवर श्रौर श्रच्युत 
ग्रन्थमाला कारी के संस्करणों मे कहीं कहीं स्वल्प भेद हं । 


उदात्तोऽघःसरखरेखया ॥७८॥ 


माध्यन्दिनं पाह में उदात्तस्वर का निदेश नीचे सीधी रेखा से किया जाता ह । 

यथा-- 
अथ सशरस्थिते विखजते । १।१।१।२॥ 

यहां “श्र-सं-वि” उदात्त हँ । 

विलेष -ग्रजमेर मुद्रित संस्करण के आरम्भ के कुछ भाग में उदात्त से परे 
` श्रयमाण % के नीचे रेखा का प्रयोग नहीं किया है, रागे सवत्र है । इस नियम का 
उल्लेख हमने सूत्र ८० में कियादै। 

द्रयोवेहूनां वाऽन्त्य एव ॥॥७९॥ 

जहां दो श्रथवा बहुत उदात्त एक साय प्रयुक्त होते है, वहां भ्रन्त्य ही सीधी रेखा 

से श्रद्धित किया जाता है । यथा- 


दो मं वतमुपायानीति । १।१।१।१॥ 
त उत्तरस्य । ४।६।९।११॥ 


प्रथम उदाहरण मं 'त-मु' दो उदात्त ह, दुसरे मं 'त-उ। दोनों मे पुवं उदात्त 
प१र कोई चिल्ल नहीं है, द्वितीय पर है । 


बहुतां मं-अग्निहे वै धूरथ । १।१।२।९॥ 


यहां “ग्नि-हं-वे-धू-र' ये पांच उदात्त हैँ । इनमें प्रथम चार पर कोई चिल नही, 
भ्रन्तिमं “र' पर चिह् लगाया जाता हं 1 


१. शतपथ के स्वर-ज्ञान के लिए एक “भाषिक सुत्र' नामक श्ु° यजुःप्रातिः 
काल्य का परिशिष्ट मिलता है । यह्‌ कात्यायन-प्रोक्त भाना जाता है। इस पर 
प्रनन्त भहु की टीका भौीचछपी है । यहु परिक्तिष्ट काकली से प्रकारित श्ुण य० 
त्रातिक्ञाख्य के न्त में ४३२-४७० तक छपा है । इसमें शतपथ मे स्व र-चिह्व-रहितं 
लिखे जाने वाले स्वरित श्रौर नुदात्तं को उदात्त बना दिया है (द्र° सूत्र १३, 
१४) श्रौर उदात्त को भ्रनुदात्त (त्र सूत्र १५) । यह शास्त्र विरद होनेले 
चिन्त्यहै । इ्सहेतु से हमें इस भाषिक सूत्र की कात्यायन-प्रोक्तता में सन्देहं 
होतादहै॥ 





वेदिक वाङ्मय, मे प्रयुक्त विविधं स्वरो्धन-प्रकार १७१ 


उदात्तात्‌ परस्यानुस्वारस्य % ‰ संकेतावपि ॥८०॥ 
उदात्त से परे जिस धनुस्वार को ऊष्म श्रौर ^र' वर्णं परे रहने पर ९ वा 


° संकेतसे लिला जाताहै, वह भी सीधी रेखा से श्रद्धित किया जाताहै। 
यथा-- 


यत्पश्चम्‌ < सुचा । ३।१।४।२॥ 
यदमेध्य 9 रिपं० । ३।१।२।११॥ 


विशेष--(१) शतपथ के. किसी संस्करण .में 2 संकेत . उपलब्ध होता है 
भ्रौर किसी मे ५ । सहिता में दोनों ही सकेत ह्रस्वपुरवं श्रौ र दीर्घ॑पूवं की व्यवस्था से 
व्यवस्थित हैँ । ` 


(२) श्री प° विश्वबन्धू जी ने इस नियम का उल्लेख करते हुए लिखा है- 
श्रङ्धितिस्य' सत॒ उदात्तस्य ‹.- श्रनुनासिकतां प्राप्तावनुनासिकचिह्धमप्यधो 
रेख्यते ~----०*° |१ .. ।, 44 | । 
भर्थात्‌-भ्रधोरेखा से श्रद्धित उदात्त के श्रनुनासिक होने पर श्रनुनासिक का 
चिल्ल ( ‰ ) भी भ्रघोरेखा से चिरह्भित किया जाता है । 


प्रालोचना-- यहां श्री पण्डित जी ने £ (वाश) कोश्रनुनासिक का चिल्ल 
लिखा .है 1 उन्हं यह भान्ति काण्व शतपथ के सम्पादक कंलेण्ड के लेख से हुई है ।" 
“शत <शत ~ ह' भ्रथवा मेष्य १ॐ रिप्रमू" भ्रादि मे “शतम्‌-मेघ्यम्‌' कै मकार को 
मोऽनुस्वारः (भर० ५८।३।२४) से भनुस्वार होना ही सम्भव है भौर उसी भ्रनुस्वार ` 
का ऊष्म भ्रौर र परे यजुवेद में ९ अथवा > से निदेश क्रिया जाता है (द्र° याज्ञ० 
शिक्षा) । यहां मकार के लोप भ्रौर उससे पुवेवर्तीं श्रकार के अनुनासिकःव की 
कल्पना न केवल शास्त्रविरुद्ध है, भ्रपितु प्रयोगविरद्ध भी है। कोई भी वंदिक 
भ्रथवा ९ से पूवेवर्ती स्वर को घ्रनुनासिक नहीं पठता । 


हमारा विचार-इस विषय में हमारा विचार हैकि शुक्ल यजु° में सवत्र 


पदान्त में भी भ्रनुस्वार को नियमतः परसवणं ही होता ह (द्वित्वादि रहित ` 


१. वेदिक-पदानुक्रम-कोष, संहिता भाग, खण्ड १, भूमिका पृष्ठ १२२॥ 
२. कंलेण्ड ने काण्व शतपथ को भूमिकामे ^< चिल्ल को भ्रनुनासिक का चिह्ध 
कहा हे । 








१७२ वंदिक-स्वर-मीमांसा ` 


मुद्रित योरोपीय तथा उनके श्राघार पर चछ्पे भारतीय संस्करणों मे जो श्रनुस्वार पाठ 
मिला है वह सम्प्रदाय विरुद्ध है) 1 केवल रशषसहके परे इनके सवणं 
सानुनासिकवर्णं के श्रभाव के कारण परसवण नहीं होता । इसलिए शुक्ल- . 
यजुः मे प्रयुक्त ‡ £ चिल्ल अनुस्वार क ही है । उच्चारण भेद से दो चिह्न कल्पित 
एगयेदहें। 
विरामात्‌ पृवोऽव्यवदहित एकव्यवहितशथ द्वाभ्यां त्रिभिर्वा 
विन्दुभिः, षरामाच्चेदुत्तर उदात्तः स्यात्‌ ॥८१॥ 
विराम से श्रव्यवहित पूरववर्ती श्रवा एक वणं से व्यवहित उदात्त दो भ्रथवा 
तीन विन्द्रो से निदिष्ट किया जाता है, यदि विराम से उत्तरवर्ती वणं उदात्त 
हो । यथा- 


अभ्यव दित--द्वित एकतः ॥१॥ [ वैवर-- त ] 
त इन्द्रेण" ˆ` ““.॥ ॥२॥ [ १।२।३।१, २] 
मानुऽषथेवं देवत्रा' ॥७॥ [ वैवर - ˆ“ "जा ] ` 
सु युनक्ति ˆ*॥८॥ [५।१।४।७,८] 
यहां प्रथम उदाहरण में विराम ते पूवं त" उदात्त ह, उससे भ्रागे त-इ दो 


उदात्त है । इनमें प्रथम पर सूत्र ७५ के श्नुसार चिह्न नहीं किया गया । द्वितीय 
उदाहरण मे विराम से पुवं त्रा" उदात्त ह, उससे परे सः उदात्त ह । | 


१. वदिक यन्त्रालय श्रजमेरके सस्करणमें दो बिन्दश्रोंसे निश किया जाता 
है" श्रौर वबर के संस्करण में तीन बिन्दश्रों से। 


२, इस पर भरी प° विइवबन्धु जी ने टिष्पण लिखा है-- “५/6. तावदेषा स्थिति 
दभ्यिामधोवि्दुत्निकाभ्यां संकेत्यते ।"' घ्र्थात्‌-वेबर ने इसका संकेत वणं के नीचे 
बिन्दुकं के दो त्रिकों ::; से किया है । व° पदा० कोष, संहिता भाग, लण्ड १ 
भूमिका, पृष्ठ १२२॥। 

यह टिप्पण स्थिति के विपरीत है। वेबर के संस्करण मे भी “्ा' के नीचे. केवल 
तीन बिन्दुही है, दो चिक :: नहीं । भ्रतः यातो लेख प्रमादवन्ञ लिखा गया है श्रथवा 
घस्थान में वह टिप्पण संकेतित हो ग्या है । यदि पष्ठ १२२ के नियम ८ श्रौर & 
पर दिया नाय तो युक्तहै। 











वदिक वाड्मय में प्रयुक्त विविध स्वराङ्धुन-प्रकार १७३ 
व्यवहित--पृदाङःरिति ॥२॥ अथ ""““॥४॥ [५।४।९।२,४] 
यदपक्षीयते ॥१५॥ अथ यत्‌“. ॥१६॥ [-।४।४।१५)१६ 

वैवर-- “रिति ॥ ˆ“ "यते ॥ 11014. 
यहां विराम से पूवं "ति" भ्रनुदात्त भ्रौर उससे पुवं "रि" उदात्त हं । दुसरे विरामसे 
 पूरव॑वर्ती ते" भ्रनुदात्त श्रौर “य' उदात्त है । दोनो मे विराम से भ्रागे श्र" उदात्त हं । 

विल्ञेष- वैदिक यन्त्रालय के संद्करण में जहां दो बिन्दुम्रों काश्रौर वेबर्‌ के 
संस्करण मे तीन विन्दुश्ों का निदेश मिलता ह, वहां च्युत ग्रन्थमाला कीक 
संस्करण में कोई चिल्ल नहीं हं । 

सुतर मे विरामाच्चेदुत्तर उदात्तः इसलिये ग्रहण क्रिया हुं कि जहां विराम से 
श्रागे अनुदात्त वणं होता ह, वः विराम से पूवंवर्तीं अ्रव्यवदहित भ्रथवा व्यवहित "उदात्त 
का निदा नीचे सीधी रेखा से ही किया जताःहं । 

 विज्ञेष - श्री पं० विवबन्धु जी ने शतपथ-स्वर-संकेत-प्रकरण के सख्या ७ के 
नियम मे लिखा हं । | ` 

कण्डिकाब्राह्यणान्यतरावसानीय उदात्तः कण्डिकाब्राह्यणान्यतराद्च उदात्ते परत- 
लिभिरघोविन्दुभिः संकेत्यते ।° 

भर्थात्‌-- कण्डिका तथा ब्राह्मण के भ्रवसानः (विराम) में वतमान उदात्त, भ्रन्य 
कण्डिका वा ब्राह्मण के भ्रादि उदात्त के परे रहने पर नीचे तीन बिन्दुभ्नो से श्रद्धित 
होता ह्‌ । 

नियम में न्यूनता श्री पं जी के उक्त नियम मे दो न्यूनताएु है । 

१- केवल भ्रवसान मे वतंमान उदात्त ही नहीं, भ्रपितु श्रवसान मे वतमान वणं 
से पूवं विधमान उदात्त भी दो वा तीन बिन्दुप्रों से श्रद्धित किया जाता ह । देखिए- 
सूत्र ८१ के हमारे द्वारा उद्धृत "व्यवहितः के उदाहरण ] 


२- श्री पण्डित जी ने केवल कण्डिका भ्रथवा ब्राह्मण कै प्रवसान में वतमान 
उदात्त का ही तीन बिन्दुभ्मों से निदेश करना लिखा ह, परन्तु कण्ज्किाके 
मध्य मे. वतमान अ्रवसान (विराम) से पूवंवर्ता (व्यवहित भ्रथवा अव्यवहित) 


१. व° पदा० कोष, संहिताभाग, खण्ड १, भूमिका पृष्ठ १२२; ` 
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उदात्त का भी दो वा तीन बिन्दुभरो से निदेश उपलब्व होता है । यथा-- 
युदभनिः | तस्मात्‌ । &।२।१।१२॥ 
वा एता; " । षड।हुतयः । .५।४.५।१ | 


यहां द्वितीय उदाहरण में विराम से उत्तर ष-डा' दोनों उदात्त ह (सूत्र ७६). ॥ 


हमने इसी सृक्ष्मता को च्यान में रखकर सूत्र ८१ में केवल विरामात्‌ पुवः इतना 


सामान्य वचन ही पढ़ा है । वह विराम चाहे कण्डिका के श्रन्त में हौ श्रथवा मध्य 


म दोनोंका, ही सामान्य रूपसे प्रहणदहो जताहे। 
सतर मेँ हमने एकथ्यवहितः मे एक पद इसलिए पटा है कि जहां एक से ्रधिक 
करा व्यवधान हो वहां भ्यवदित पूवं उदात्त का संकेत दो श्रथवा तीन बिन्दुभरों खे नहीं 
होता । .यथा- | 
वतमुपैष्यन्‌ । अन्तरेण. "““ । १।१।१।१॥ 


` यहां मेष्य तीन वर्णो करा व्यवधान होने से उदात्त त॒ का निदेश केवल सीधी 
रेखा से किया है | 


इस विवेचना से सिद्ध है कि हमारा सूत्र ८१ का नियम प° विश्वबन्धु के नियम 
को भ्रपक्षा दोष रहित है । 


भ्रालोचनीय-- (१) शतपथ €।२।३।२५ के श्रजमेर संस्करण म पाठ रहै । 


तद्विय्दवेः सह यजमान 


यहा “वेः के नीचे दो विन्दुश्रोंका निर्देश दहै। न यहां विराम भ्रागे हैश्रौर 
ते उदात्त । . "संह" भ्रन्तोदात्त होता है। भ्रतः यहां श्रनुदात्त स" परे है। भत 
यहां मुद्रण दोष है । वैद्ुटेरवर, वैबर तथा श्रच्युत ग्रन्थमाला के संस्करणों मे सवत्र 
वं एेसा पाठी है) | 


(३) &तपथ (श्रजमेर सं०) के कतिपय पाठ ह~ 


१. वेबर के संस्करण में यहां तीन बिन्दु ह । भ्रच्युत ग्रन्थमाला के संस्करण न 
कोर चिह्न नहीं है । 








[१।१।१।२०,२२१। 
तस्माद्‌ ह्रो नाम ॥४॥ तमिन्द्रो ` "\1५॥। | 
[ ` | | ` [११।३।४,५] 

वितोरिति ॥९॥ तदु वे यजेतेव' ˆ““*॥१०॥ _ 
| ~: ~" [[. " . [५११६.१०्‌ ` 
खोकेषु दिशः । १२॥ बादेनाभ्रि"“॥१४॥ । 


वैदिक वाङ्मय मेँ प्रयुक्त विविध .स्वराद्ुन-पकार ` १७५ 


पमा समपराते ॥२०॥ ता नान्तरेण ˆ '॥२१॥ 


[७।३।१।१३,१५) 


इत्यादि श्रनेक स्थानों मँ उदात्त का निदश दो बिन्दुपरोसेःन करके सीधी 
रेखा से उपलन्ध होता है । भरतः हमारा नियम मी श्रभी सामान्य भवस्था मेही हं। 
इस विषय के सूक्ष्मतर नियम ज्ञातव्य है । | 


 जात्यादिपरे च ॥८२॥ | 
| बिराम से जात्य, अभिनिहित स्वरित परे रहने पर भी विराम से भ्न्यवर्हित . 
भरथवा व्यवहिव पू्ववतीं उदात्त भी दो वा तीन बिन्दुभो से द्धि -किया जाता हं 1 
यथा 
जात्य वा भेष, ०मित्येतत्‌ ॥२६॥ स्वयेन्तो " ˆ" ॥२५७॥ 
| [९।२।३.२६१२.०) 
अभिनिहित-- प्रतिप्रस्थाता ॥१३॥ सोऽध्वयुः ** *॥१४॥ 
[४।२।१।१३,१४) 





वेषर-- ० पित्येतत्‌.। परतिप्रस्याताः 


अच्युतग्रन्थ ०--° मि्येतद । प्रतिमस्याता । 








१. -बेबर व". शंच्युतं प्रन्थमातता व्व फठहै। ए. त 


२. द्रष्टभ्य पुवं पुष्ठ १३६ फी दि०२। 








वरदिक-स्वर मीमांसी 
१७६ वैदिक-स्व 


वेवर जात्यादि वती उदात्त के नीचे सर्वत्र दो तिक: विन्दुश्रो का निदेश 
करता ह्‌ । 
अनुदात्तोऽपि ॥८३॥ 
विरामे श्रागे जात्य श्रयवा श्रभिनिहित स्वरित परे रहने पर विराम से पुववर्ती 
्रनुदात्त भी दो या तीन बिन्दुभों से श्रद्धित करिया जाता हे । यथा- | 


न मामन्य इति ॥ तेऽ विदुः 1: ˆ "॥८॥ [र (४।३।७,८] 
दैवर-ति ॥ अच्थुत -ति ॥ 
` यहां विराम से व "ति" श्रनुदात्त ह, उससे परे ^ते' श्रभिनिदित स्वरित हं । 
 आषवसानिकस्यीदात्तस्योत्तरेणानुद्‌ात्तेन संहितायां 
स्वरितत्वसम्भवे तत्परवेम्‌ ॥८४॥ 


विराम से पूरववतीं उदात्त के साथः विराम से उत्तरवर्तीं श्रनुदात्त के साय 
[ विरामः हटाकर ] संहिता = सम्धि करने पर यदि स्वरित स्वर की सम्भावना हो 
तो उस्र विराम से पूवंवर्ती उदात्त से पूवं जो श्रनुदात्तह्‌, उसका भी दो श्रथवा तीन 
बिन्दुभ्रों से निदेश किया जाता ह्‌ । यथा- | 


 समवगृशन्त्येव । एतद्ध ˆ ३ ५।२।१२॥ 
वैवर-- न्त्ये । अच्युत०--न्त्यं 1 (चिह्रदहित) 
यहां “एवः का “व' उदात्त ह, उससे परे विराम से उत्तर “ए भ्रनुदात्त द्रं । उदात्त 
"ब" श्रौर श्रनुदात्त "ए" के मध्य केविराम को हृटादेने परदोनोंकी सन्धि ष्वै' 


स्वरित होगी [द्र भ्रष्टा ८।२।६ | । श्रतः यहां “व' से पुव॑वर्ती श्रनुदात्त न्त्ये" के 
नीचे बिन्दु रते हैँ । 


बिन्दुसंकेतितात्‌ परो % <= संकेतावधोरेखयैव ॥८५॥ ` 


बिनदुप्रो से संकेतित वणं से उत्तरं > प्र॑थवा £ नीचे सीधी रेवा से ही श्रद्धित 
किए जाते है । थबा- 








९२ वेदिक वाङ्मय में प्रयुक्त विविध स्वराङ्धन-प्रकार १७७ 
पोष्ण थ ॥१६॥ सेषा---॥२०॥ [३।१।४।१९, २०7 


यहा उदात्त शणः विराम से उत्तरवर्तीं उदात्त श्त" के परे सूत्र ८० से दो या 


तीन बिन्दुभ्रों से निर्दिष्ट होता है । उषसे परे वा ६ के नीचे सीधी रेखा लगाई 
जाती है। 


विशेष--श्री प° विश्ववन्धु जी ने इस नियम का उल्लेख नहीं किया | 
नात्यक्षेभरलेष।भिनिहिता अनङ्कितास्त्पर्ेऽवुदाचा 
अधोरेखया ॥८६॥ 


जत्य, क्षप्र, प्ररलेष श्रौर श्रभिनिहित स्वरितो पर कोई चिह्नं नहीं लगाया जाता, 
उनसे एूवेवर्ती श्रनुदात्त के नीचे सीधी रेवा का चिह्भं किया जाता हं । यथा-- 





नात्य--घान्यमसि । १।२।१।१८ भवः स्वः । २।४।१। १॥ 
सेभ--उवेन्तरिक्षम्‌ । १।१।२।४॥ 
परलेष-- दिवीव चश्ुराततम्‌ । ३।७।१।१८॥ 
अभिनिहित -प्रसवेऽखिनोः । १।१।२।१७॥ 
वेदोऽसि येन । १।९।२।२३॥ 


विशिष्ट निदेश-प्ैवर प्रपने संस्करण में जात्यादि पकेवर्ती अ्रनुदात्तों का निदे 
नीचे वो==सम रेखा से करता ह । यथा- 


धान्पमसि । भूभूवः खः । उर्न्त० । दिवीव । 


परसपेऽखिनोः वेदोऽसि ॥ 


` विश्ेष-इस सूत्रसेदो कायो का विधान किया हे । प्रथम--जात्यादि स्वरित 
के लिए संकेत के प्रभाव का। दुसरा--जनात्यादि से पूवेवर्ती श्रनुदात्त के नीचे सीधी 
रेखा के निदेश का। इसलिए जहां जात्यादि स्वरित सं पुवं उदात्त होता है, 
वहां केवल जात्यादि स्वरिति, के धद्धनाभाव का ही विधान समभन 
नादिए । 
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वेबर की भूल--वैवर जात्यादि स्वस्ति से पूर्वं वणं के नीचे प्रयुक्त रेखा 
कोश्चग्रिम स्वरित का दयोतक च्ल मानता ह । -श्रतः उदात्त भ्रौर स्वरित 
र्व वणं के नीचे प्रयुक्त रेखा के भम की निवृत्ति के लिए वहं भ्रपने संस्करण में 
जात्यादि स्वरित से पूवं वणं के नीचे दो सीधी रेखा प्रयुक्त करता है । जैसे उसने 
जात्यादि स्वरित पूववर्ती उदात्त का उदात्तपरक उदात्त से भेद दशनि के लिएदो 
त्रिक बिन्दुग्रों : : : से निदंश किया है । वस्तुतः जात्यादि स्वरित प्वेवरत्ती भ्रधोरेखा 
ग्रभनिम स्वरित की द्योतक नहीं है, श्रपितु अनुदात्त छीही दयोतक हे । 


प्रदिलण्ट स्वरित के परे रहने पर पूर्ववर्ती प्रदिलिष्ट स्वरित भी सीषीौ रेखा से 
श्रद्धित किया है ॥ यथा-- 


यविष्ठन्येति सेषेतमेवः । १।४।१।२९॥। 

यहाँ "व्च" दोनों उदात्तौ की सन्धिं "टचे" उदात्त है । श्रतः उसके नीचे 
रेखा लगी है ॥ उसके रागे ` ^ति' भ्रनुदात्त है । उससे श्रागे उदात्त प्सा" श्रौर 
गरनुदात्त "ए" की प्रदिलष्ट सन्धि भसं" स्वरित है, उसके परे रहने पर पूवसुत्र 
८६ से भ्रनुदात्त "ति" के नीचे रेखा लगाई जाती है। प्रदिलष्ट स्वरित भसे" से 
रागे उदात्त शवा" श्रौर श्रनुदात्त "ए" की प्रदिलष्ट . सन्धि "वै स्वरित है, उसके 
परे रहने पर पूवं प्ररिलष्ट स्वरित सै" के नीचे इस सूत्र (८६) से रेखा लगाने 
का निदेश किया है। उत्तरवर्ती, भ्रिलेष्ट स्वरित शष" सूत्र ८५ के, नियमानुसार 
चिल्ल रहित रहता हे । | 

वैबर ने यहां “ति” रौर स" के नीचे -दो सीधी रेखाएु भ्रकित की है । 

मन्तरनिर्देशे पूर्वपादान्तोदात्तो विरोपन्यवंहितेऽप्युत्तरः- 
पदस्थ स्वरे ॥८८॥ . . 

घनुवृत्ति- पूवं सूत्र से 'धनं्किति' पद की श्रनुवृत्ति श्राती है । भ्रगले दो सूरो से 

भी उसका संबन्ध जानना चाहिए । | । । 


भर्थात्‌--शतपथ ब्राह्मण से मन्त्र का निदेश ( = पाठ) हो तो पूवंपाद कै अन्त्य 
उदात्त को रह नहीं किया जाता । चाहे वि राम से व्यवहित भीं उत्तरपद का कोई 
स्वर परे क्योनदहो। 


वर मे स्वरे" सामान्य निर्देश है । उदात्त के परे पुवं उदात्त श्रद्धित नही टोता 


यहं तो पूवं कह ही चूके, इसलिए यहां ` केवल श्रनुदात्त श्रौर स्वरित उत्त रपादादि के 


उदाहरण देते दँ । यथा- 











न्न र 
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° अवयाः । पहः । २।५।२।२८] 

० भ्रयत्यध्वरे । व्रणीध्वं° । १।४।१।३९॥। 

° मतिं कविम्‌ । उर्ध्वाय० । ३।३।२।१२॥ 

° दशस्या । व्यस्कना रोदसी ° । ३।५।३।१५॥ 

इनमे प्रथम दो उदाहरणों में क्रमशः याः रे पादान्त उदात्त है । म वृ 

उत्तरपादादि अ्रचुदात्त हँ । तुरीय उदाहरण मे वि पादान्त उदात्त है ओर ॐ. पादादि 
उत्तरपादादि भ्रनुदात्त । चतुथं उदाहरण मे च्या पादान्त उदात्त है श्रौर ठ्य उत्तर- 
पादादि स्वरित । 
 धिज्ञेष-- (१) वैवरने रसे स्थलों पर भी पुवं नियमों के ्रनुसार उदात्तस्वर 
के विरिष्ट चिह्लों का प्रयोगक्रिया है। यथा श्रनुदात्त पादादि के परे पुवं यारे 
विके नीचे सुतर ८३ क भ्रनुसार-तीन विन्दुभरों से निदेश किया है भौर क्ष 
स्वरित व्य परे रहने पर पुवं पादान्त स्याके नीचे ::: दो त्रिक बिन 
(द्र० सुत्र ८२ कौ व्याख्या).। ¦ 
५५ (२) भ्रजमेर का संस्करण संभवतः ववर संस्करण के भाघार परचछ्पादहे। 
भतः उसमें भी भ्रपनी शली के भ्रनुसार इस प्रकार के स्थलों मे- सीषी रेखा का 
निक्ष क्रियाहै। ` | 


` ब्राह्मणान्त्यं उदात्त ॥८९॥ 


ब्राह्मण के भ्रन्त मे वतमान उदात्त भी किसी चिह्भं से भङ्कति नहीं होता । 
धथा--~ 


न्दुभों का 


. । 
शतपथ --८।५।१।१६॥ ८।१।१।२८॥ आदि 
विज्ञे--वैबर ने ब्राह्मण के ्रन्त्य उदात्त पर भी सवेन उदात्त स्वर का संकेत 
किथाहै। | (14 
इन दोनों (८८, ८६) सुर से निदिष्ट विषयों भें वबर ने श्रपनी पद्धति के 
भ्नुसार जो स्वर-चिह्ग दिए है, वे संभवतः उसको स्वकल्पित प्रणाली कै अनुसार 
हीःहै। {4391 | 
शिष्टाः स्वरितानुदा्तेकश्रुतयशच ॥२.०॥ ` ४ 
पूवेनिदिष्ट स्वरों से भिन्न भ्रनुदात्तमुमिकं स्वरित 


„ भनुदात्त शरीर एकश्च ति स्वर 
चिं रहित प्रयुक्त होते है । 





व : वैदिक-स्वर-मोमसा 
माध्यन्दिनवत्‌ भ्रायेण काण्वे ॥९१॥। 
माध्यन्दिन शतपथ के स्वराद्धन के समान ही काण्व रातपथ में भौ प्रायः स्वरा- 
ङ्न दै। | 015 - 
सवर मे श्रायः पद का निदेश इसलिए किया कि कण्डिका के अन्त में वतेमान 
उदात्त उत्तर कण्डिका के उदात्त वणं के परे रहने पर स्वरचिह्लं से भरद्धित नहीं किया 
ज्ञाता । यथा-- | 09. । 
णलैन्द्रो वाक्‌ ॥ स जुहोति 1 काण्व शत ० १।५।२।१७, १८॥ 
स्वाहेति ॥ अथ । काण्व शत° १।५।२।१८, १६॥ 
` ` माध्यन्दिन शतपथ मेँ वैबर के संस्करण में ..“ तीन विन्द्श्रो श्रौर वैदिक यन्तरालय 
के संस्करणं मे .. दो ` बिन्वुभ्नों का निदेश मिलता है भ्रव्युतग्रन्थमाला कारी के 
संस्करण मे कोई चिह्ठ नहीं है । | 
तेत्तिरीयसंदहितावत्‌ तद्राह्मणे ॥९२॥ 
` तैत्तिरीय सहिता के समान ही उसके ब्राह्मण का स्वराद्धुन प्रकार है । 


दतपथवत्ताण्डिमा्टविबहृचां ब्राह्मणस्वर आसीत्‌ ॥९३॥ 
` पुराकाल भें ताण्ड, भाल्लवि श्रौर बहवृच ( ऋग्वेद के) ब्राह्मण में रातपथ के 
समान स्वर धा । | ॥;. 
इसका संकेत अनेक ग्रन्थो मेँ मिलता है । यथा- 
(१) भाषिकसुत्र कण्डिका ३ मे लिखा है-- 
शतपथवत्‌ ताण्डिभाल्लविनां ब्राह्मणस्वरः ॥ १५ ॥ 
(२) नारदीयशिक्षा १।१३ मेँ कहा है- 
दवितीयप्रयमावेतौ ताण्डिभात्लविनां स्वरौ । 
तथा श्ञातषथावेतौ स्वरौ बाजसनेयिनाम्‌ ॥ 
(३) रवरस्वामी मीमांसाभाष्य १२।३७ भं भाषिक स्वर का लक्षण दर्तिं 
श्रा लिखता है- ¦ "क 
छार्दोगा बाहव चाऽच॑व तथा वाजसनेधिनः 1 
उच्चनी वस्वरं प्राहुः स वं भाषिक उच्यते ॥ 











॥ क्क (हि 


वेदिक वाङ्मय में प्रयुक्त विविधं स्वरा द्खुन-प्रकार १८१ 


इन उद्धरणों मे उल्लिखित ताण्ड्य श्रौर  बाहवृच . (एेतरेय श्रथवा कौषीतकि 
श्रथवा शांखायन) ब्राह्मणों पर सम्प्रति स्वरचिह्लं उपलब्ध नहीं होते | पुराकाल 
मेये सस्वर थे, यहु पुवंप्रमाणों से स्पष्ट है। भात्लवि ब्राह्मण चिरकाल से 
उत्सन्न हो चका है | 
बृ हदारण्यकतेत्तिरो यारण्यक्रयोः स्वत्राक्षणवत्‌ ।(९४॥ 


माध्यन्दिनि भ्रौर काण्व बृहदारण्यक तथा तेत्तिरीय भ्रारण्यक का स्वराङ्कुन-प्रकार 
उनके ्रपने ब्राह्यणो के समानहीदहै। 


मोत्रायणीयारण्यक ऋष्वत्‌ ॥६५॥ 
मत्रायणीय श्रारण्यक में स्वराङ्कुन प्रकार ऋग्वेद के समान है । 


कृस्पोऽधोरेखया पुरस्तात्‌ उयङ्न च ।॥&६॥ 


कम्पयुक्त स्वरित नीचे सीधी रेखा से निदिष्ट किया जाता'है भ्रोर उससे पुवं ३ 
का अ्रंक लिखा जाता है । यथा- 


भरव रस्वरित्युपासीतानेन ॥ ६।६॥ 
ब्रह्मचारिणो ३योऽय < विष्णः ॥ ५।२॥ 


विक्ञेष- मँत्रायणीय भ्रारण्यक का जो सस्वर पाठ श्री पण्डित सातवलेकरनजी 


ते छापा है, वह॒ एक हस्तलेख के भराधार पर छापा है । इसलिए इस पाठ में भ्रनेक 
स्थानों पर स्वरचिद्ध व्यस्त हो रहे हँ । यथा-- 


स्वधर्मोऽभिहि३तो यो वेदेषु" ` । ४।३॥ 
यहां श्रभिहितो का भकार उदात्त होवा चाहिये, परन्तु यहां उसे भ्रभिनिहित 
स्वरित मानकर भ्रनुदात्त भौर उससे पूवं ३काभ्रक दिया है। प्रभिनिहित स्वरित 
होने पर श्रभिहितोऽयं पाठ होना चाहिये । 
भूवः स्वरो हे मित्यष्टपाद <" ६।३५॥ हि । 


यहां पाठ प्रत्यन्त भ्रष्ट है । भ्रोम्‌ उदात्त है, इति श्राचुदात्त होता है । श्रत: इस 
का शुद्ध पाठ इस प्रकार होगा- | 


सेवः रेस्वरो मित्य॑ष्टपाद <. । 
नमोंऽग्रये पृथिवी इप्तिते। ६।३५॥ 








यहां पृथिवीक्षिते का स्वर श्रौर ३ का शर्धन चिन्त्य है । 
काठकबराह्यणे स्व खदितावत्‌ ॥&७\। 
काठक ब्राह्मण का जो उपलब्व न डा० सुयकान्त जी ने लाहौर में छपवाया था 
उसमे कहीं-कहीं स्वर चिह्व॒ उपलब्ध हीते ह । वे प्रायः काठक संहिता के समान 
हं । | {7 
भद्रोऽदिविध्न्यो सुंवनस्य रक्षिता ॥ ६०।७॥' 
अन्तंहिंता हमुभादा दित्यात्‌ पितरः ॥ ५९ १॥ 
देवेभ्यश्च मनुष्येभ्य पितरः ॥ ५९।१॥ 
सां वां एषां सावित््ेषां ठोकानां परतिपत ॥ ५१।३॥ 
वीय क कमे वीर्येण वां अंनमयते ॥ ५०।२॥ ` 
तेऽत्रवन्‌ ॥५७।१॥। ॥ 
एवमिव हिं तेऽन्त॑हिता भवन्ति ॥ ५९।३॥ 
उभये हीज्यन्ते ॥ ५९।२॥ । 
, भ्राणों व्यानोऽपानः ॥ ५२।३॥ 
सोऽवीत्‌ ॥ ५५।१॥ 
हस्तौ वै भूत्वां सवभवुरमुमादित्यं चाय॑याऽभ्य- 
08. 46: 5 
मवत्‌ ॥ ५६।१॥ 
त॑स्मादुमौ यष्टन्यो ॥५६।७॥ 
& इ..>4 
इत्यादि । 


शक्न व्क गा ~ ७ न्य 


पृष्ठं कीहै रौर दरी 





१, काठक ब्राह्मण के पतों में पहली र श । 
पक्ति की । १.11 








वेदिक वाङ्मय में प्रयुक्त विविध स्वराङ्कन-प्रकाय 


रिष्टं वाङ्मयमनङ्कितम्‌.।९८॥ 
शेष वाङ्मय स्वर-चिह्लों से रहित है | ` 


११ 


इति श्रीमत्पदवाक्यश्रमाणल्लानां वेयाकरणमूधेन्यानां षण्डित- 
शङ्धःरदेव पादानामन्तेवासिना लब्धस्व रजञास्त्रवंद्‌- 
ष्येण युधिष्डठिरमीमांसकेन भमौीमांसिता 
वेदिक-स्वर-मीमांसा 
सम्पूर्णा ॥ 
युभं भवत्‌ 


१८३ 





परिशिष्ट--१ - 
पद-पाठ कं नियम 


संस्कत की एम० ए० तथा शास्त्री श्रादि परीक्षाप्रों मे जहां वेद-विषय का | 
सन्निवेश होता है, वहां मन्त्र के संहितापाठ को पदपाठ में परिवतन करने का एक | 
बदन प्रायः रहता ह 1 कभी-कभी पदपाठ को संहितापाठ मे परिवतन दिखाने 
करा प्रदतं भी भ्रा जाता है। विद्यार्थी इस प्रश्न से प्रायः घवराते है, ्रौर इस प्रन 
को छोड देते है । इसलिए उनके लांभाथं इस विषय का प्रतिपादन किया जाता है | | 
हम यहां केवल ऋग्वेद, के पदपाठ सम्बन्धी उन सभी नियमों का यथासम्मव संग्रह | 
करेगे, जिनके भनुरीलन से ऋग्वेद के संहिता-पाठ को पद-पाठ में यथाथं रूप से परि- 
वतन किया जा सके । 

मन्त्र के संहितापाठ को पदपाठ में परिवतेन करने के लिए निम्न बातों पर व्यान 
देना आवदयक है-- ` 

१-- उदात्त श्रादि स्वरों के साधारण नियम 1 

२- पदपाठ में व्यवहायं कतिपय विशिष्ट सज्ञाए । 
३- संहितापाठ से पदपाठ करने के साधारण नियम । 
४-- पदस्वर-सबन्धी नियम | 
५-- प्रगृह्य-संबन्धी नियम । ` 
६-रिफित-सबन्धी नियम । 
७--श्रवग्रह-सबन्धी नियम । 


१--उदात्त आदि स्वरं के साधारण निय 
१- संहिता भ्रथवा पदपाठ मे उदात्त, भ्रनुदात्त, स्वरितं श्रौर एकश तिं 


१. श्रन्य संहिताश्रों के पदपाें मेका प्रन्तरहै इसके लिव हमारे हारा 
सम्पादित माच्यन्दिनि-पदपाठ के श्रारम्भ में पदपाठे का तुलना्मक श्रध्ययन देखें । 

२. ऋग्वेद, शुक्ल यजुवद, तत्तिरीय संहिता श्रोर शौनक श्रयवं संहिता में उदात्त 
स्वर पर कोई चिह्वं नहीं होता। वह्‌ प्रायः श्रनुदात्त से परे थवा स्वरित से 
पुवं चिह्भरहित होता है । श्नुदात्त के नीचे घ्राडी रेखा लगाई जाती है । स्वरित 
पर खड़ी रेवा लाई जाती है। स्वरित से षरे चिह्वरहित एक ति स्वर वाले ` 
होते है ॥ 











२४ ` पदपाठ कै नियमं ` (९८१५ 


ये चार स्वर प्रयुक्त होते हैँ । इनके विषय में ्र०-३ में विशेष रूपः से द्रष्टव्य है । 


र२--उदात्त, धनुदात्त, स्वरित श्रौर एकश्च ति स्वर भ्र;इ-उ आदि भ्रवों 
( = स्वरों ) के धमं है, च्यञ्जनों के नहीं । इसलिए उदात्त श्रादि स्वरों के चिल्ल 
शुद्ध रच्‌ (स्वर) भ्रथवा व्यञ्जनसदहित भ्रच पर ही लगाये जाते है, भ्रच्‌ रहित 
केवल व्यञ्जन पर नहीं । यथा-- 
| अभ्रिमींके - परोदितम्‌ । ऋ० १।९।१॥ 

¦ यहां भ्रच्‌रहित “म्‌' स्वर रहित है । र; 

पदमे एक ही भ्रक्षर उदात्त होता है। इसका कोई चिल्ल नही लगाया 

जाता । 


तवे. प्रत्ययान्त (केवल ), तथा, उसके समास मे भ्रौर वनस्पति प्रादि 
कतिपय समस्त पदों मे एक से भ्रधिक भी उदात्त देखे जाते है । यथा-- 


एतवे । च ४।५८।९॥ करवै । मे०.१।५।१३॥ 
अन्वेतवे । ऋ० १।२४।८॥ वनस्पतिः । ऋ°' १।९०।८॥ 
बहस्पतिः । ऋ १।६२।३॥ इनदराबहत्पतीं ॥ ऋ० ४४९।४॥ ` 
५-- उदात्त के भ्रतिंरिक्तं समस्त भरच्‌ श्रनुदात्त हो जति है ।` यथा- 
` अरुकामछ्त्‌ । ० §।११।७]॥ `` ‡ 
अनुयच्छमानाः; । ऋ०: १।१०९।३॥ . . 
;८६ = उदात्त से. परे भ्रनुदात्त-को स्वरित हो. जाता है 1 यथा- | 
यज्ञस्य ! ऋ० १।१।१॥ अनवच्छपानाः  । > १।१०९।३॥ 


 ७--स्वरित से परे जितने. भ्रनुदात्त होते दँ, उन्हे. एकभ्र.ति. हो -जाती हे ।* 
यथा-- 


~ ज 


१. सुप्तिडन्तं पदम्‌ । ध्रष्टा° १।४।१४ विभक्त्यन्तं पदम्‌ । च्रापिश्लि, नाटच- 
शास्त्र १४।३६ न्यायभाष्प्र २।२।५७।। | 
 . २. भनदात्त पदमेकवजम्‌ । भरष्टा० ६।१।१५८॥। | । ॥॥ 
` ३. उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः । घ्रष्टा० ५।४।६६॥ 
४, स्वरितात्‌ संहितायासनुात्तानाम्‌ । घष्टा० १।२।२६॥ १.५. 























५१२६ वेदिक-स्वर-मीमासा 
¦ ` -आनिविश्चमानाः । ऋ०“ ७।४९।१॥ ` ` ¦ 
अनयच्छमानाः । ऋ० -१।१०९।३॥ 
यहां प्रथमः उदाहरण में श्र" उदात्त हं, शेष “नि-वि-श-मा-नाः" पाचों अनुदात्त 
है । तत्पश्चात्‌ उदात्त श्र से उत्तरवर्तीं भ्रनुदात्त “नि” स्वरित होता दै। 
तदनन्तर स्वरित “नि से उत्तरवर्ती ›वि-श-मा-नाः' चारों भ्रनुदात्तों को एकश्च.ति 
स्वर हो जाता है । इसी प्रकार अरनुयच्छमानाः' मे भी समभ । 
<--कभी कभी पद में उदात्त के स्थान मने स्वरितं भी मुख्य स्वर बन जाता हे । 
` यया- ११ 
मनुष्यं; । ऋ० १।५९।४॥ कन्यां । ऋ० १।१६१।५॥ 
यह स्वरित उदात्त की श्रपेक्षा (नियम ६) वहीं करता । श्रत; इसे जात्य 


स्वरित कहते हँ । 
&- कतिपय पदों मे केवल भ्रनुदात्त स्वर ही रहता है, उदात्त भ्रथवा जात्य 


स्वरित नहीं होता । -वथा--.. | | 
पद्‌ से-परे सबोधन~पृथिव्या ईन्द्र"; सदनेषु । 
ऋ०: १।५६।६॥ 


पद्‌ से परे तिडन्त--इन्द्रमभि श्र गायतः । ऋ० ।१।५।१॥ ) 


त्वभ्‌ः । ऋ० १।११३।६॥ संमस्मिच्‌ । ॐ० ८।२१।८॥ 


१०- संहिता मेँ उदात्तं से परे भ्रनुदात्तं हो भ्रौर उस भ्रनुदात्तिं से परे `उदात्त 
म्रथवाः जात्य स्वरित हो तो उस उदात्त से परे विधमान श्रनुदात्त को स्वरित नहीं 


होता, अनुदात्त ही बना रहता हे । यथा- | 





१. रामन्त्रितस्य च । घ्रष्टा० ८।१।१६॥ 

२, तिङ्ङतिङ । श्रष्टा० ८।१।२८॥ _ 

३. श्रस्यास्मनत्वसमसिमेत्येतान्यनुच्चानि ।। फएिट्‌ सुच ४।१० (जमन संस्करण) 
इस सूत्र भे “सिमः को भ्रनुदात्त कहा है, श्रगले सिभस्यायर्वणेऽन्त उदात्तः (४।१९१) 
में च्रथवंवेद मे प्रन्तोदात्त माना है । परन्तु ऋष्वेद मे भी श्रन्तोदात्त ही देखा 


जाता हे । 


पदपाठ के नियमं ` १८७. 


देवम्‌-ऋत्विजंम्‌ = देवमृत्विजम्‌ । १।९।१॥ 


यहां उदात्त “व' से _ उत्तर भनुदात्त. “मृ: को स्वरित नहीं भ्रा, क्योकि उससे ५ 


` उत्तर "त्वि" उदात्त है 1 


११- संहिता मे. €वरित से परे जिस .भ्रनुदात्त के प्रमि उदात्त भ्रथवा जात्य | 
स्वरित होता है, उस स्वरित से परे विद्यमान भ्रनुदात्त को एकश्र-ति स्वर नहीं होता, - 


भनुदात्त ही रहता हे ॥ यथा-- _. 
यज्ञस्य --देवम्‌ = यज्ञस्य देवम्‌ ।ॐ० . ९।१।१॥ 
होतारम्‌--रत्नधातंमम्‌ = होतारं रत्नधातमम्‌ । ॐ० १।१।१॥ 


| यहां प्रथम उदाहरण , मे स्यः स्वरित -से;. परे भ्रनुदात्त. “दे” है,उससे परे “व 


उदात्त ह । इसलिए देः को एकश्च ति स्वर नहीं हृभ्रा, भ्रनुदात्त ही रहा ॥ इसी. 


प्रकार द्वितीय पाठ मे (ता स्वरित है, उससे परे. "रर. त्न" तीन श्रनुदात्त है, भ्रन्तिम 
प्रनुदात्त त्न! से परे “वा उदात्त है । भ्रतः पहले दो भ्रनुदात्त “रं-र' को एक्ध्र ति 
हो गई, परन्तु शत्व को एकभ्र्‌ ति नहीं हुई । | | 


२~पद्‌-पाठ में व्यवहाये संज्ञां 

पद-पाठ में चार सज्ञाए प्रधिक व्यवहाय है-पद, भ्रवग्रह, प्रगृह्य रौर 
रिफित । 

१-पद-संज्ञा-पद सज्ञा पांच प्रकार की होती है।यथा- 

(क) ` जिस शब्द के. अन्त -में नाम की सु-भ्रौ-जस..; रादि. तथा भ्राख्यात 
को तिव्‌-तस्‌-कि भ्रथवा त-्राताम्‌- प्रादि विभक्तियां होती है, उसे पद कते 
य ¦ 

(ख) समास में पूवपद की विभवितियों का लोप हौ जाने पर ` भी समस्त शब्दों 
मे पुवं शब्द को पदसंज्ञा होती है” ं 

(ग) ताम को स्थाम्‌-भिस्‌-स्थस्‌-सुष्‌ विभक्तियों के परे रहने पर पूवं की 
पद सज्ञा होती है 


१. सुप्तिङन्त पदम्‌ । भ्रष्टा १।६।१६॥ ¦: < `: ६ 
 प्रत्यषलोषे प्रत्ययलक्षणम्‌ (भ्रष्टा १।१।६२) फे तियं से । ह 
३. स्वादिष्वसवंनामस्याने । भरष्टा० १।४।१७॥ `; < {1६ 1: !; 














१८. वेदिक-स्वरः मीमांसा 


(घ) यकारादि तथा ` श्रजादि प्रत्ययो को छोडकर स्व-ता-तरप्‌-तमप्‌-वत्‌ 
मतुप्‌ (वतुप्‌) भ्रादि तद्धित प्रत्ययों के प्रे रहने पर धवं कौ पद संज्ञा होती ह° । 
(मतुप्‌ अ्रथवा मतुप्‌ भ्रथं वाले प्रत्यय के परे रहने पर तकारान्त भौर सकारान्त 


शब्द की पद संज्ञा नहीं होती) । ` 
(ङ) क्यच्‌-क्यङ्‌-क्यष्‌ प्रत्यय परे रहने पर नकारान्त की पदसंज्ञा होती 


2 । 
२- श्रवग्रह-संज्ञा- समास, च्रथवा भ्याम्‌ भिस्‌ रादि नाम विभक्तियो, श्रथवा 
त्व, ता भ्रादि तद्धित प्रत्ययो भ्रथवा क्यच्‌, क्यष्‌ भ्रादि ` प्रत्ययो के परे रहने पर जिस 
पुवंवतीं शब्द की पदसन्ञा होती है, उष शब्द-भाग॒ को शेष भाग से प्रथक्‌ करके 
दर्शाना श्रवग्रह कहाता है । वैयाकरणो के मत मे इसे भ्रन्तर्वत्ती पदसंज्ञा का निदश 
कट्‌ सकते ह । ऋक्प्रातिशाख्य में भ्रवग्रह के लिए "परिग्रहः संज्ञा का व्यवहार 
मिलता हे । । ¦ 

३-प्रगृह्य-संज्ञा-- निम्न पदो की प्रगृह्य संज्ञा होती दै -- 

(क) ईकरान्त ऊकारान्त एकारान्त द्विवचनान्त पद । यथा-- 


अग्नी, वाभू, कन्ये पचेते; पचेथे । आ्रादिः रादि 


(ख) श्रमी-पदः 
(ग) शे प्रत्ययान्त युष्मे, भ्रस्मे, त्वे, मे श्रादि पद ।९ 
(घ) एकस्वरखूप निपात । यथा--घ्र, इ, उ भ्रादिं । ` 


(=) शरोका रान्तः निपीतं ।£ ` . यथा--श्राहो, उताहो, प्रो, यो, श्रादि । 





१. स्वादिष्वसवनामस्थाने, यचि भम्‌ । श्रष्टा० १।४।१७,१०॥ 
२. तसौ मत्वं । श्रष्टा०. १।४।१६॥ 
३. नः क्ये । प्रष्टा° १।४।१५॥ 
४, इदूदेदद्विवचनं प्रगुह्यम्‌ः।। श्रष्टा० १।१।११॥ 
५. श्रदसो मात्‌ || १।१।१२॥ 
६. शं । भ्रष्टा° १।१।१३॥ 
निपात एकाजनाङ्‌ । भष्टा० १।१।१४॥। | 
5. उ के विषयं मेःश्रागे श्रगृह्यपद-संबन्धी नियमों में विशेष विधान करे ॥ 
६. श्रोत्‌ । ्रष्टा १।१।१५॥ | | 


पदपाठ के नियमः ` | १८६ | 


(च) संबुद्धि (संबोधन के एक वचन) मे प्रोका रान्त शब्द इति परे .।* 
(ज) ईकारान्त, उकागन्त रेस शाब्द जिने परे सप्तमी का लोप हो ग्याहो 
भ्रथवा विभक्ति की उत्पत्ति नहीं हुई हो ।* यथा- गौरी, मामको, तन्‌ । | 


४ रिफित-संज्ञा--रेफान्तं तथा सान्त दोनों प्रकार केषदों के रेफश्रौर 
सूको खर्‌ (खफछठ थच टत कपशष स) परे रहने पर श्रयवा विराम 
मे विसगे हो जाते दै । यथा- कर्‌ (लुङ्‌ मध्यमकवचन श्रद्‌ का रभाव) 
कस्‌ (किमादेश - प्रथमा के एक वचन मे) । स्वर्‌ (भ्नव्यय) स्वस्‌ (स्वका 
प्रथमा का एक वचन) । एेसे स्थानों पर सन्देह होता टै कि संहिता में विसर्गान्त 
पठा हृश्रा पद रेफान्त है भ्रथवा सान्त (सुः का) । इस सन्देह को दुर करनेके 
लिए सहिता में जिन विसर्गान्तं पदो को इकारादि.पदोंके परे भाग रहता 


न+ 


उनकी रिफित संज्ञाकीहै।3 


संहितापाठ से पदणाठ करने के साधारण नियम 
मन्त्र के संहिता पाठको पदपाठे परिवतित करने के लिए पद, पदस्वर, 
प्रगृह्य, रिफित भौर भ्रवग्रह संबन्धी नियमों पर विशेष ध्यानं देना चाहिए । 
पद-संबन्धी सामान्य नियम इस प्रकार है ` 


१- प्रत्येक पदके श्रागे पूणं विराम 1 का चिह्वं लगाना चाहिए । उच्चारण 
मं पूवपद भ्रौर उत्तरपद (दो पदों) के मध्य हस्व वणं के काल (एक मात्रा काल) 
के बराबर रुकना चाहिए | 


२-- संहितापाठ मे विद्यमान सम्पुणे सन्धियों को तोड़कर विशुद्ध पदरूप मे ` 


उपस्थित करना चाहिए | यथा-- 


१. संबद्धौ शाकल्यस्येतावनाषं । भ्रष्टा° १।१।१६॥। 

२. ईदूतौ च सप्तम्यथे । श्रष्टा° १।१।१६॥। | 

३. विसजनीयो रिफितः । कात्या. प्राति०. १।१६०। तथा कात्या-प्राति° 
४।१९॥ शौनक प्रातिक्षास्थ मे भी. विविघ. शब्दों की -रेफी' संज्ञा कही है । परन्तु 
हमने यर्हा.उतने घ श का ही. उल्लर किया है जितने. का पदपाठ से प्रयोजन है ॥1 

४. किन्हीं के मत मे डेद्‌, दो मात्रा-काल कां भ्यवघान माना जाता है । इसकी 
विवेचना भागे भ्रवग्रहु प्रकरण मे की जाएगी ॥ 








| 


१९०. वैदिक-स्वर-मीमांसा 
सूनवेऽग्न॑ सूपायनो भ॑व सूनवे । अभ्र । सुऽउपायनः । 
भव ॥ २० .१।१।९॥ | 


३--संहितापाठ मे श्रनुस्वारान्त पद को पदपाठमें म" भ्रन्त से निदश्च करना 
चाहिए । यथा-- 


होतारं ररनधातंमम्‌ = होतारम्‌ । रत्नधातमम्‌ । ॐ० १।१;१॥ 


 ४- जिस पद मे केवल संहिता पाठमें ही दीघंत्व देखा जाता हो, उसे पदपाठ ` 


मे. हस्व करके दिखलाना चाहिये | यथा-- ५1 क 
अथा ते=अथं । ते । ऋ० १।४।३॥ ` 
विद्या हि त्वा=विद्य । हि। त्वा । ॐ० १।१०।१०॥ 
वरुणो मापहन्ताम्‌-वरणः | ममहन्ताम्‌ । ॐ० १।९४।१६॥ 
०चरतादधा्रतस्पृशा=ख्तऽवृधो । ऋतऽस्पृशा ।॥ २० ।१।२।०८॥ 


यहां करमशः “न्रथा-विद्‌मा-मामहन्ताम्‌-ऋतावृघौ" को “अध-विद्‌म-मम-हन्ताम्‌- 
क्रूतऽवधौ' कर दिया जाता दहै । ५ 


-पदस्वर-संबन्धी नियम 


संहितापाठ में वतमान स्वरों को पदपाठ मे श्य प्रकार परिवतित करना 


चाहिए । । 
१-संहिता मे पूवंपदके श्रन्तिम उदात्तं कै कारण उत्तरपद कै भ्रादि के 
भ्रनुदात्त को स्वरितः हूम्रादहोतो उसे पदपाठ में भ्रनुदात्त ही दशना चाहिए 


१. एक षद को मध्य से तोडने के नियम श्रागे श्रवग्रहु प्रकरण में लिखे जाएंगे । 
२. निपातस्य च । ष्टा ६।३।१३६॥ ` 
३. इघचोऽतस्तिङः । भ्रष्टा ° ६।३।१३५॥ ` 
` ४. तुजादीनां दीर्घोऽभ्यासस्य । धरष्टा० ६।१।७॥ ++ 44 
५. श्रष्टा० सुतर ६।३।११६ भें "वृधि के उपसंख्यानं से भ्रथवा घरष्टा० .६।३। 
१३७से॥ '. ` ॑ 
६. पुवं स्वरनिवम £ से ब्राप्त । 
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भौर उससे श्रगले एकश्‌ ति स्वर” को भी भ्रनुदात्त ही दिखाना चाहिए ! यथा-- 
अभ्रिमींके=अग्निम्‌ । इढे । ऋ० १।१।१॥ 
| २- सहिता मे पुवंपद के भ्रन्त्य स्वरित कै कारण उत्तरपद कै ्रादि मं विद्यमान 
. एकश्रू ति° को प्रनुदात्त दरधनिा चाहिए । यथा- 
अग्ने सूपायनो-अग्न । सुऽउपायनः । ऋ० १।१।९॥ 

३-- यदि संहितापाठ में उत्तरपद के.श्रादि उदात्त (अथवा जात्य स्वरित) परे 
रहने के कारण पूवपद के भ्रन्त्य श्रनुदात्त को स्वरित न हुभ्राग् हो तो उसे पदपाठ मं 
स्वरित दिखाना चाहिए । यथा- ॑ 

नमो भरन्तः=नमः। भर॑न्तः । ऋ० १।१।७॥ 


४--यदि संहितापाठ मे पुवेपद मे स्वरित से उत्तरवर्ती भ्रनुदात्ते को उत्तरपद कै 
भ्रादि उदात्त (्रथवा जात्य स्वरित) के कारण एकश्च ति न हई हो,* उसे पदपाठ में 
एकश्र तिरूप मे दर्शना चाहिए | यथा- भौ 
कषिथिरीडचो नृत॑नेः=कषिंभिः। ईडः । नूतनः 1 
| ६० १।१।२॥ 


५ प्रगृह्य-संवन्धी नियम्‌ : . 
प्रगृह्य-सं्ञक पदों को ` पदपाठ निम्न नियमों के ` भनुसार दिखाना 


चादिए-- 

 १- प्रगृह्य -संज्ञक पद के ध्रागे भ्राद्युदात्त “इतिः शब्द का निदेश करना 
चाहिए श्रौर उसकी पुवं के साथ सन्धि नहीं करनी चाहणि । परन्तु स्वरके 
विषय में संहिता के समान (नियम १०,११ के) कायं करने चाहिए" । 
यया- | 


ञग्नी इति कः> ५।४१५ ।४॥ 
अजर इति ।१।११६।२०॥ 


१. पूवं स्वरनियम ७ से प्राप्त ॥ २, पूवं स्वरनियम ७ से प्राप्त ॥ 
३. पूवं स्वरनियम १० से प्राप्त || ४. पूवं स्वरनियम ११ से प्राप्त ॥ 
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ष ञ्ासाति इतिं । ऋ० २४८ ।५॥ 
आसिः) इति 1 ऋ० ५।६२।५॥ 

वायो इति । ० १।२।१॥ 


| ए, 
२. संहिता मे पढ़ गणएु उ› निपात से आगे “इति' शब्द का प्रयोग करके उ 


को ॐ रूप में दर्शाना चाहिए ।* यथा-~ | 
अन्वेतवा उ=अशुऽएतवे । ऊ इति । ऋ०.६।९४।८॥ 
इमा उ=इमाः । ऊ इति । ऋ० १।२९.५॥ 
३- जिस पद में प्रगृह्य संज्ञा प्रौर -श्रवग्रह दोनों काये दश्चनि ` हो; वहां 
दजञाके पद का निदेश करके उसके रागे इति का प्रयोग करना चाहिए, 


पहले प्रगृह्य ं 
न: श्रावृत्ति करके श्रवग्रह॒ दशाना चाहिए । 


तत्पर्चात्‌ उसी पद कौ प 
यथा-- | 

चित्रभानो इति चिचऽभानो । ऋ० १।२३।४॥। 

आयजी इत्याऽयजी । ऋ० १।२८।७॥ 

प्रगृह्य पद, इति तथा भ्रवगृहीत" तीनों पदों के भ्रनुदात्त श्रादि स्वरो में संहिता. 

वत्‌ यथायोग्य परिवततंन९ करने चाहिए । । यथा- 

वितर॑भानो इति चिजऽभानो । ॐ०'५।२६।२॥ 

, . &--रिफित-संबन्धी नियम 

४५ १ - संहितापाठ म रेफान्त पद को जहां विग हयो जाता है, वहां सन्देह होता 
है कि वह्‌ विसर्गान्त स्प उसी से मिलते जुलते. सकारान्त पद का है भथवा 





१. यहां थे श्रौर यो' को स्वरनियम ७ से एकघ्र्‌ति स्वर प्राप्त था, वहु ऽति 
के साथ संहिता मानने से नियमं ११ से श्रनुदत्तही रहता है ॥ 
२. उञः, ॐ । श्रष्टा० १।१।१७,१०८॥ 
३. धुना से छपे सायणभाष्य में यहां "अम्‌ दति" छपा है, वह श्रशुद्ध है । 
४, श्नवग्रह के नियम भ्रागे लिखे । 
४ अ्रवगृहीत पदों क स्वरों कौ व्यवस्था भ्रागे लिली जायेगी । 
६. पूवं उक्त स्वर नियम देखें । 17 
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रेफान्त का । इस सन्देह को मिटाने के लिए पदकार आचाय जिस विसर्गान्तं पद को 
रेफान्त पद का रूप सममते है, उसको पदपाठ मे इति शब्द लगाकर निदेश करते 
हं । यथा-- 


पक्वमन्तः पयंः=पक्वम्‌ । अन्तरिति । पयः ॥ ऋ° १।६२।९॥ 
देवो दुहितः -प्रत्नवन्‌-दिव॑ः । दहितरिति पतनऽवन्‌ । 
त ० &।६५।६॥ 


यहां प्रथम उदाहरण मे अन्तर्‌ शब्द का श्रौर श्रकारान्त शन्त" के प्रथमा के 
एकवचन मे एक जसा रूप बन सकता है । श्रत; यहां भ्रकारान्त का शन्तः" रूप 
नहीं है, यह दर्शाना श्रभीष्ट है । द्वितीय उदाहरण मे दुहितु शब्द का संबोधन मे 
दुहितर्‌ होकर 'दहितः' रूप बना है। दुह धातु से छान्दस नियम से इट्‌ भ्रागम 
होकर “क्त प्रत्यय का रूप भी (दुहिवः' सम्भव है। भ्रतः मन्व में दुहितृाख्पहै, 
दुहित का नहीं, यह दर्लाया है । 


+ २--रेफान्त स्वर्‌" शब्द के ^स्वः' पद का श्रकारान्त स्व शब्द के प्रथमा 
विभक्ति के एकवचन के स्वः रूपसे भेद दनि के लिए पुत्रं नियम के भुसार 
इति शब्द का प्रयोग करते है । परन्तु यहां इति शब्द के श्रनन्तर ^स्वः' पदं को 
धनः पठते है । पथा- 


स्वः परिभ=ररिति। स । परिऽभः ॥ ऋ० १।५२।१२॥ 

यहां उदात्त इति के परे ८१ संख्याः कां निदश्च श्रष्याय दस के सूत्र १४के 
परनुसार होता है । संहिता के सामान्य नियम के भ्ननुसार जात्य वा क्षर" स्वरित 
“स्वः' के परे श्रनुदात्त "ति को स्वरितं नहीं हो सकता । परन्तु यहां पद संबन्धी. यह 
विशेष निप्रम सममभना चाहिए कि स्वरित परे रहने पर भी भ्रनुदात्त को स्वरित 
हो जाता है। इसी निथमको बतलानेफे लिये ही यहां "इति" से.श्रागे.पुनः “स्व 
को भ्रावृत्तिकीटै। . 


३--प्रख्प्रात-पं्ञक रेफन्तं पद के नामसंज्ञकं सात्त पद (विभक्ति के 
सकारके कारण) के साथ होने वाले सन्देहं को निवृत्ति के लिए पूवं नियम 





^ 


१. द्र° पृष्ठ १३६, ठि० २। 
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| १ से इति पद का प्रयोग करते ह श्रौर उसके आख्यातत्व धमं को बताने के लिए उस 
क पुनरावृत्ति करते है ।१ यथा-- 
एतशे कः=एत॑शे । करिति कः ॥ ऋ० ५।२६।४॥ 
पातवे वाःपातवे । वारिति वाः ॥ ऋ० १।११६।२२॥ 


यहां प्रथम उदाहरण मेँ “कः' षकः धातु के लुड्‌ के मध्यम पुरुष के एकवचन का 
रूप है, भ्रट्‌' का भ्रागम नहीं होता । इसका किम्‌" के “कः* ख्ूपसे सादश है) 
दूसरे उदाहरण मं "वाः" वार ' रेफान्त का ङ्प है । 


४- कटी कहीं विसर्गान्त सान्त शब्दं के भ्राख्यात श्रौरनामकाभेद ददानि के 
लिए भी ्राख्यातपद से "इति" शब्द का निदंश करके भ्राख्यातपद की पुनरावृत्ति 
, दशति हँ | यथा-- 


देवं भाः=दवम्‌ । भारिति भाः ॥ ऋ० २।१२८।२॥ 


यहां “भाः “भा दीप्तौ" के मध्यम पुरुष के. एकवचन “मास्‌ का ख्पदटे। एेसा 
ही “भाः' पद सान्त “भास्‌” शन्द का भी बनता है । 


५--एक स्थान पर शरस्‌” धातु के ्राख्यात रूप स्तः का स्तु" के स्तर्‌ = 


स्तः" रूप से भेद दशनि के लिए भी इति कां प्रयोग श्रौर पुनरावृत्ति दर्शाई है। 
यथा- 





स्त॒ इतिं स्तः ॥ ॐ० ८।२।२॥ 
७--अवग्रह सम्बन्धी नियम 


। १- पदच्छेद करते समय जिन पदां मे भ्याम्‌-भिस्‌' भ्रथवा 'त्व~ता-तरप्‌ 
रादि प्रत्ययो के परे रहने पर पुवं भाग की भ्रवग्रह (षद) संज्ञा हो, उसे उत्तर 
भाग से पृथक्‌ करके दर्शाना चाहिए । 


२- श्रवग्रहसंलेक भाग को पृथक्‌ ददानि के लिए उसके भागे ऽ चिल्ल 


१. नामपदं को इति पद से श्रागे पुनरावृत्ति नहीं होती । देखिए प्रथम 
नियभ ॥ 
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का प्रयोग करना वाहिए । दोनों भागों के उच्चारण मे श्रधेमात्रा काल* का व्यवधान 
करना चाहिए । यथा- 
अपऽसु । ॐ० १।२३।१९॥ कणऽतमः ॥ ऋ° १।४८।४।॥। 


२३- नञ्समास श्रौर दन्दसमास के ्रतिरिक्त भ्रन्य समासो मं पुवंपदमभ्रौर 
उत्तरपद के मध्य श्रवग्रह॒ दर्शना चाहिए । यथा- 


कृण्व ऽसखा । ऋ० १०।११५।५॥ आऽवजंते । ॐ० १।३३।१॥ 


ठ--प्रवग्रह संज्ञके भाग मे उत्तरभागके कारण यदि कोई सन्धि हुई दहो तो उस | 


सन्धि को दुर करके शुद्ध रूप मे दडनिा चाहिए । यथा-- 
अददिः=अप्ऽभिः ॥ यज ०.६।१८॥ 
अन्जाः=अप्‌ऽजाः ॥ ऋ० ४।४०।५॥ 
पुरोहितम्‌ =पुरःऽहितम्‌ । ऋ° १।१।१॥ ` 
अन्व तवै अलु ऽएतवे ॥ ऋ० १।२४।८॥ (0 
५. श्रवग्रहप्क भाग में यदि फेसा दीषंत्व हो जो लोक में दिलाई न पड़ता 
हो, तो श्रवग्रह दशति समय उसे हस्व कर दिया जाता है । यया-- 
पुरूतम॑म्‌=पुरुऽतमंम्‌ ॥ ऋ०. १।५।२॥ 
ऋतेन -ऋता्धो -कतऽवृधो ॥ ऋ० १।२।८॥ 


१. कात्यायन प्रातिशाख्य मे भ्रवग्रहो ह्रस्वसमकालः ` (५।१) हस्वस्षमकाल 
एकमात्राकाल साना है॥ कंयटर ने महाभाष्य १।१।७ की व्याख्या में “प्रघेमात्रा 
काल' लिखा है । नागेश ने दोनों मतो कै विरोध का समाधान करते हुए लिखा 
है-- दो भ्रभ्यवहित ` वर्णो के उच्चारण ` मे जिस श्रव्यल्प काल का श्रन्तर श्रवर्य- 
भावी होता हे । दो वर्णो के उच्चारणं के लिए दौ प्रयत्न करने होते है, दोनों 


प्रयत्नो के मध्य में यदि सुक्ष्म काल का व्यवधान न माना जाए, तो प्रयत्नो कां 


द्वित्व नहीं बनता। एक प्रयत्न सेदो वणं. बोले नहं जाते । इसलिए इस. ्रवश्यं 
भावी काल-व्यवघान का परिमाणं श्रधेमात्रा-काल साना जाता है । जो इस 
ध्रवश्यंभावी काल की उपेक्षा करतेहै, वे प्रवग्रहु मे 'अरघेमात्ा-काल' का व्यवधान 
कहते हैँ प्रोर इस भ्रवश्यभावी काल को च्रवग्रह॒ के भरधेमात्रा-काल से जोड़ देते है, 


वे एकभात्रा-रूल का व्यवधान मानते ह । ` इस प्रकार दोनों मतों मे को 


भेद नहीं ॥ 


| 
। { 
| 
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६- नकारान्त शब्द से मतुप्‌ (वतुप्‌), तरप्‌; तमप्‌ इन प्रत्ययो के परे रहने 
पर "न" के भ्रागे श्रवग्रह्‌ का चिह्व लगाना चाहिए । यथा-- 
ञक्षण्वन्तः-- अक्षन्‌ऽवन्तंः । ऋ ० १०।७१।७॥ 
` अस्थन्वन्त॑म्‌-यस्थन्‌ऽवन्तम्‌ । ऋ० १।१६४।४॥ 
मदिन्तरः-मदिन्‌ऽतरः । ० ८।२४।१६॥। 
दस्युहन्तमम्‌ दस्य॒हन्‌ऽतमम्‌ । ऋ० ६।१६।१५॥ 
विकञेष- पाणिनीय व्याकरण के भ्रनुसार इन प्रयोगो मे नान्त शब्दकेन का 
लोप होता दै । तदनन्तर ्रष्टा० ८।२।१६,१७ से प्रत्यय को नुट्‌ का भ्रागम होता 
है। इसलिए पाणिबीय मतानुसार भ्रवग्रह “भरक्षऽन्वन्तः--दस्युहऽन्तमः' एेसा पाता 
है ॥ पदकार शाकल्य ने श्रपने व्याकरणानुसार पदपाठ की रचनाक दहै । सम्भव 


है उनके व्याकरण ` में “मतुप्‌-त रप्‌-तमप्‌' प्रत्ययो के परे रहने पर नान्त पद के न 
कालोपन मानाहो। 


७-- समासयुक्त दन्त, ` हलन्त श्रथवा स्वान्त शब्द से परे (तरप्‌-तमप्‌' 
प्रत्यय हुए हों तो वहां कृदन्त भाग के भ्रागे अवग्रह का चिह्भुं किया जातां है। 
यथा- 

दस्युहन्तमः = दस्युहव्‌ऽतपः । ऋॐ० ६।१६।१५॥ 

द्वव्यचस्तमः-देवन्यचःऽतमः । ऋ० ५।२२।२॥ 

देववाततमः देवव तंऽतमः ऋ० ६।२६।४॥ 

चित्रश्रवस्तमः= चित्रश्र॑वःऽतम; । । ऋ० ३।५९।६॥ 


5-समासयुक्त कृदन्त भाग यदि दीर्घन्ति हो भौर उसंसे प्ररे (तरप्-तमप? 
प्रत्यय हए हों तो वहां समासयुक्त कृदन्त भाग मेँ पूवपद के उत्तर भ्रवग्रह का चिह्न 


किया जाएगा । यथा-- 
रत्नधातमम्‌ =रत्नऽधातमर्‌ । ऋ० १।१।१॥ 
अश्वसातमः अखऽसात॑मः ० १।१७५।१॥ 
देववीतमः दव ऽवीत॑मः । %० १।३६।९॥ 


. €- जहां कृदन्त का दो उपसर्ग क साथ समास . होता है, वहां प्रंथम उपसगं ॐ ` 


प्रागे प्रवग्रहु का चिह्न किया जाता है । यथा- 
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दुनियन्तुः=दुःऽनियन्तुः । ऋ° १।१६०।६॥ 

१०- जहां पदपाठ मे श्रवग्रह रौर प्रगृह्य दोनों संज्ञाए दिखानी होती ह, वहां 
पहले भ्रवग्रहरदित पद का निदेश करके "इति" का निदेश किया जाता है भौर उसके 
भ्रनन्तर उसी पद की श्रावृत्ति करके श्रवग्रहं दर्शाया जाता है । यया- 

देवशिष्टे इति देवऽश्िष्टे । ऋ० १।११३।२॥ 
सबन्धू इति सऽव॑न्धू । ऋ० ३।१।१०॥ ` 
संरराणे इति सम्‌ऽरराणे । ऋ० ६।७०।६॥ 

११- संहितापाठ मे जहां एक पद की द्विरावृत्ति (द्विवचन) होता है, वहा 

पदपाठ में द्विरावृत्ति (दोनों) की एक प्रद समान मानकर पूवे के भ्रनन्तर्‌ भ्रवग्रह 


दर्शाया जाता है । यथा- 


दिवेदिंवे=दिवेऽदिवे । ऋ ० १।१।३॥ 
प्रभप्रञप्र । ऋ० १।४०।७॥ ` 
संसं-सम्‌ऽसम्‌ । ऋ० १०।१९१।१॥ 

१२- संहिता में जहां ्राख्यात (तिडन्त ) उदात्त प्रौर भ्रव्यवहित पूवं उपसग 
भरनुद।त्त हो, वहां उपसगं श्रौर भ्राख्यात को समस्त॒पद मानकर उपसगं के रागे 
प्रवग्रह दर्शाया जाता है । यथा~ 

भ्रवोचं ति=-भरऽवोचंति । ऋ० ५।२७,४॥ 
अभिशासंति-अभिऽक्षासति । ॐ० &।५४।२॥ 

१३--संहिता मे जहां भ्राख्यात अनुदात्त हो, परन्तु उससे भ्रव्यवहित दो 
उपरसगं शरयुक्त हो भ्रौर उन दोनों मे पहला उपसगं श्रनुदात्त हो भ्रौर दूसरा उदात्त हो, 
तो वहां तीनों पदों को समस्त मानकर प्रथम उपसगे से भ्रवप्रह दर्शाया जाता है। 
यथा-- | | 


अन्वाटभिरे-=अनुऽभाेभिरे | बटू 1 ।१३०।७॥ ` 
भ्रत्यावतेय = भरतिऽभावंतेय । ० &।४७।३ ९॥ 
१४-- नज समास श्रौर हन्दरसमास में प्रवग्रह नहीं दर्शाया जाता ।* 


~ 


१. सामं के पदपाठ तें तनं समास भ्रौर दन्समास मे मो प्रवग्रह किथा जातो है । 
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यथधा-- 


अजरः । ऋ० १।५८।२॥ अदब्धाः । ० १।१७३।१॥ 
अनपत्यानि । ८० ३।५४।१८॥ 

अनवद्यः । ऋ ९।६९।१०॥ 

द्यावाक्षामा । ऋ० १।९६।५॥ इन्द्रवाभू । चछ° १।२।४॥ 
१५- जिस पद की श्रनेक प्रकार से व्युत्पत्ति हो सकती है, उमे भ्रवग्रह नहीं 

दर्शाया जाता । यथा-- 
 आबुुक्षणिः । ऋ० २।११॥ 
यहां ्रा-युश्चुक्षणि" है, भ्रथवा श्रागु-शुक्षणि" दै भ्रयका श्राु-यु-क्षणि' है, पह 


सन्विश् है ॥५ | 
कात्यायन ने कहा है--पाङ्त्रान्‌ ˆ उद्‌ दोऽञ्धाय संशयात्‌ [नावगृद्यन्ते | 


(प्राति° ५।३४) । भ्र्थात्‌--पाङ्‌त्रान्‌ उदुद्रः भ्रञ््ाय इन पदों पे व्युत्पत्ति के. संशय 


के कारण प्रवग्रह॒ नहीं दर्शाया जाता । 
१६- जहां “्याम्‌-भिस-म्यस्‌-नाम्‌-सु' विभवितयों के परे राब्द के श्रन्तिमि श््र 


यया-- 
हस्त--हस्ताभ्याम्‌ । ऋ० १०।१२७।७॥ 
आदित्य--अादित्येभिः ॐ० ९।२०।५॥ 
आदित्ये । ऋ० ८।२७।३॥ 
मति- मतीनाम्‌ । इ० १।४६।५॥ 
मधु-पध्रूनाम्‌ । ० १।११७६॥ 
पित्‌-पिदृणाम्‌ । ॐ १।१०९।३॥ 





इत्याकार उपसग: वुरश्तात्‌ चिकीषितिज उत्तरः | तिड० ६।१॥ 
२. इनकी विविव व्पुतत्तियौं के लिदु देवो इस सत्र का उव्वट भाष्य । 


| 
| तुलना करो--कंयट (महा० भ्रदीप ३।१।१०९) तदुक्तम्‌ -“हरिष्र नावगृह्यते ॥ .. 


हरिद्र.रित्यत्र किः हरिश्चब्दय इकारान्तः, श्रय हुरिच्छब्दस्तकारान्त इति, सन्देहात्‌' ॥ 











हउ कऋ' को दीघं या श्रन्य विकार हो जाता है, वहां श्रवग्रह नहीं दर्शाधा जाता | 


| १. श्रा इति च चु इतिच क्िप्रनामनी मवतः, क्षणिरुततरः ="... 





„र 
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- १७-- दीघं भ्राकारान्त ईकारान्त ऊकारान्त श्रादि शब्दों से परे “म्याम- 
भिस्‌-म्यस्‌-नाम्‌-सु" ्रादि विभवतियों के होने पर भी भ्रवग्रह नहीं किया जाता! 


यथा-- 
कन्यासु ] ऋ २।६७।१०॥ 
नदीभिः । ॐ० ५।४१।१६॥ 
९८--जह) पर इ ई उॐऊ, ऋ, श्रो भ्रादि को निमित्त मानकर सु 
(७।२) केस" का श्!हो जाता है, वहां भी भ्रवग्रह नहींःकिया जाता। 
यथा-- 
अभिषु । ० १।१०८।४॥ नदीषु । ऋ० ७।५०।३॥ 
आयुषु । ० १।५८।३॥ चमूषु । ॐ० ३।४८।४॥ 
मातृषु । ऋ० १।१४१।२॥ गोखु । ऋ० १।२६।१॥ 
१९-- भ्रवग्रह मे स्वर-सं तार एकपदवत्‌ मानकर क्रिया जाता है । यथा-- ` ` 
सबन्धू इति सऽव॑न्धू । ऋ० ३।१।१०॥ 
दुस्युहन्‌ऽतमः । ॐ० ६।१६।१५॥ 
चित्रश्र॑वःऽतपः । ऋ० २।५९।६॥ (14. 
यहां प्रथम श्रौर द्वितीय उदाहरणों म भवगृहीत उदात्त “स' से परे “वन्धू" के 


प्रनुदात्त को स्वरित तथा एकश्च्‌ति हो गई । तृतीयम भरवगृहीत पदकेश्ध' के 
स्वरितत्व को भानकर उत्तरभाग के भ्रचुदात्तों को एकश्र ति हो गई | 


२०- जिस पद मे श्रवग्रह दर्शाना हो, उसके उत्तरभाग का भ्रन्तिम भ्रक्षर उदात्त ` 
हो तो “इति! शब्द के स्वरित ति" से परे किसी भ्रनुदात्त को एकर ति नहीं होती । 


यथा-- 
संरराणे इतिं सम्‌ऽरराणे । ऋ० ७।७०।६॥ 
“इति” के साथ स्वरसन्धि हो जाने पर भी एकश्र ति नहीं होती । यथा- 
आमिमाने इत्यांऽपरिमाने । ऋ० १।११३।२॥ 
२१ श्रवगृह्यमाण पद म यदि पवंभांग प्रन्तोदात्त होतो "इति" शब्द के 
स्वरित ति" से परे पूवंभाग के भरनुदात्तों को एकध्रेति हीं होती, पर्न 
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पूवंभाग के श्रन्तिम उदात्त से परे उत्तरभाग मे स्वरितत्व रौर एक श्रूति हो जाती 
हे । यथा- 


 समानवन्बू इतिं समानऽ्न्धू । ° १।११३।२॥ 


इपसहार 


मन्त्र के संहितापाठ को पदपाठ मे परिवतित करने कै जो नियम ऊपर लिखे हं 
वे ऋग्वेद के पदपाठ के भ्रनुसार हँ । 


ल्ञक्ल यजः के माष्यन्दिन श्रौर काण्व, कृष्ण यज्‌: के तेत्तिरीय, मेत्रायणी भ्रादि 
सामवेद श्र प्रथववेद क पदपाठों कै नियमों में कु-कूछ श्रपनी श्रपनी विशेषताए 
है । उन सबका वणेन यहां विस्तारभय से नहीं किया । 


यह्‌ प्रकरण केवल एम० ए० श्रौर शास्त्री के विर्याथियों के लिए ही लिखा गया 
है । उनके पाठ्यक्रम में प्रायः ऋग्वेद के ही भ्रंश रहते है, इसलिए केवल ऋग्वेद के 
पदपाठ के नियम दिए हँ। 


कहां~कहां श्रवग्रह. नहीं होता, यह पृणंतया उस-उस शाखा के प्रातिशाख्यों 
से ही जाना जा सक्ता है । उन्हं किन्हीं विशेष नियमों मे बांधना भ्रसम्भव 
है। प्रातिशाख्यकारों ने भी प्रायः पद भिना दिए । इसलिए इस एकमश्रश 
को छोड़कर भ्रन्य नियम प्रायः सब लिख दिए है । इनका ध्यान रखने से पिच्यानवे 
प्रतिश्चत पदपाठ शुद्ध रूपमे निरूपित कियाजा सकतादहै। 


॥ इति शम्‌ ॥ 


% (` 


४} 








स्‌ । | 1/1 


 .परिशिष्ट--र.. । 
सामन्पल्पाङ-स्व कत -ष्रकार 


भ्रन्य संहिताग्रोंके पदपाठ का स्वराद्भुन-प्रकार प्रायः वहीं जो उनकी 
संहिताभ्रों का है । परन्तु सामवेद के पदपाठ का स्वराद्कुन प्रकार सामसंहिता के 
स्वराङ्कन प्रकार से विभिन्न हं । श्रत: उसका यहां निदेश करते हँ 


अथातः प्रतणस्य ॥१।। 


संहिताभ्रों तथा ब्राह्मणो के निभुज के स्वराङ्कन-प्रकार को कहु कर भ्रब 
केवल साम कै प्रतण~पदपाठ का स्वराङ्कन-प्रकार कहा जा रहा ह । 


| उदात्त एकाड्नं ॥२॥ 
पदपाठ मं भी उदात्तं एक भ्र क सेहः निर्दिष्ट ह्येता है।॥ जेषे--. 
अभे [ प० १।१।९॥ ] | 
स्वरित भ्रधिकार सूत्र £ से पहले “उदात्त का भ्रधिकार जानना चाहिए । 
असहायः दयून ॥३॥ 
श्रकेला जो उदात्त है, वह दो श्रद्कु.से निर्दिष्ट होता है। 
ञआनि( प्रू० १।९॥१॥) `` 
प्रसहाय इसलिए पढ़ा है कि- । 
| १र्‌ 39 म - | 
अग्ने, वीतये (१० १।१।१॥) 
यहां श्र भरर ^त' मे उदात्त दो भ्र से तिदिष्ट नहीं हृ्ा । 
 . -अनुदात्तेच।॥४।॥ 
भ्रौर श्नुदात्त परे रहते भीः उदात्त. ‰२' के श्रक से निदिष्ट होता ह । 
नेसे- 


अवरिति [१० २।१०।८।॥], ञुनरिति (९ ३।६।२॥) 








२०२ वेदिक-स्वर-मोमांसा प 


यहां क्रमशः (अ श्रौर “पु उदाहरण "^ 
अलदात्तात्‌ं परस्वा वसाने ॥५॥ 


““प्नुदात्तात्‌”" यह जाति म॒ एकवचन है । अ्रतः .यथासम्भव . श्रनुदात्त तथा 
अनुदात्तो से परे जो उदात्त है, वहं ˆ२ के शरक से निर्दिष्ट होता है।*जसे- 


हितः . [प° १।१।२॥॥] गृणानः [१० १।१ १।।। द्रविणस्यु 


[ पू ११।४।।] 
यहां क्रमशः "तः, नः, स्यु” उदाहरण है । पिच्लेश्रौर .इस सत्र मंभ्च' शब्दस 
ष्षङ्धेन' की अनुवृत्ति ली जाती हे । . . 
स्वरितो द्रयङ्केन ॥६। 
पदपाठ मे स्वरित ८२' के श्र खे निदिष्ट होता दै । जेसे-- 
3१ ५ 1 
वीतये (परं १।११॥); ` ऊतये ` (पर ` १।६।२॥) 
यहां "ये" उदाहरण हैँ । दयङ्ख की-्रनुवृक्ति भ्राने पर भी पुनः दघङ्क का पाठ 
उदात्त की निवत्ति को बतलाता है । “स्वरित का भ्रधिकार भनुदात्तग्रहण (ग्यारहवें 
मुत्र) से पूवं तक हं । 
तैश्रजात्यो चाव सानकशचत्योः ।७॥ 
ध्यन्त एकश्च ति पद के पूवंनिपात-व्यभिचार-लिङ्ग के होने से इस सूत्र मे कायं 
यथाशंख्य नहीं होता । कषभ्ं भौर नात्य नामकं स्वरित ्रवसान तथा एकश्र.ति में २ 
प्रक से निर्दिष्ट होते है । जसे-- 


से अवसान मे--तन्वा (प° १।५।८॥ ) 
जात्य अवल्लानं मै--द्रत्यम्‌ (पर १।७।२॥ ) 
एकश्चति म--मदष्येभिः (प° १।८।७॥ ) 


हां कमः वा" “य' वे"--उदादरण हं । चपि" यहे क्च सामान्य 
सत्र से 
हो सकता हे, तथापि बाल-वुद्धियो कौ सरलता के लिए पथक नवि, दी 


2" अपूर्वोदातताच्च सरेफेण ॥८॥ म) 








व चाभ 
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नही है पूवं मे कोई स्वर जिसके, एेसे उदात्त से परे जो स्वरित हो, वह्‌ रेफ- 
विशिष्ट .२'के.श्रङ्ु से निदिष्ट होता है। जेसे- 


1“ 9) वर 01 १२ 1. 

~ अग्ने (प° १।१।१॥), निहितः (१।८।७॥) 
६... यहां क्रमशः ^ने' श्रौर हि" उदाहरण है-- 

सत्र मे “भ्रपूर्वात्‌' इसलिए पडा है कि-- 


ऊतये (प° १।६।१॥), - वाजयन्तः (प° १।९।७॥) 


`, यहां थे! भ्रौर (तः में २र'का चिह्भु नहीं लगा, क्योकि उससे पहले उदात्त से 


पहले भ्रनुदात्त स्वर वतमान है । 
उदात्त इसलिए पढ़ा है कि-- 


तन्वा (प° १।५।८॥}. ` दूत्यम्‌ (प° ` १।७।२॥) 
यहां “वा' भ्रौर “य' से पहले भ्रुवं भनुदात्त ह उदात्त नही, प्रतः उनमें रेरका 
चिह्व नहीं लगा । ~“ "` >. 


८ ॥ १५५४ 


क 


- ` ' . ` ` .^-अपूर्वो जात्यो द्रादशाङन\)९॥ ) 
नहीं है पुवं मे कोई दुसरा स्वर जिससे, एसा जात्य स्वरित १२ के श्रङ्कुःसे 
निदिष्ट होता है जसे-, ` 


क्ब [पू० २।५।८, ३।३।९॥॥] स्वर्बान्‌ (पू०. १।७।१॥) 
सुत्र मे भूवं सलिए षठा है कि-~- ` ` ह: 


दूत्यम्‌ ` (पू० १।७।२॥) 
यहां स्वरित से पुवं भ्नुदात्त : होने से यह लक्षण प्रवृत्त नदीं होता 1 ` 
उदात्ते ष्टुतश्च ॥१०॥ . . ` 


जात्य स्वरित न्लुत हो जाता है । जंसे- 


। स्वारेरिति पपुः ,५।८।८॥] 
२" के भ्रङ्क का निदेश “स्वरितो द ङ्कन" सूत्रसे प्राप्त ही था, इम सूत्र से केवल 
प्लुत का विधात किया जाताहै। ˆ~ ^ ~ ^“ “ 


सा 


र = ए कि 
र ॥॥ पिक कक 


¢ 


२०४ । : बैदिकच्वर-मोमांसा ` 


अतुदात्तर्=्यङ्नं ॥११॥ 
| पदपाठ में श्रनुदात्त को ३ के अक से निदिष्ट किया नाता है । जसे- 
| ` वीतये (१।१।१।) 
। ` यहां “वीः उदाहरण है) इस सूत्र का श्रधिकार ्रवग्रह प्रण (सूत्र १६) तक 
दे । 
अनैकः्रसङ्ञे प्रथमे एव ॥१२॥। 
जहां श्रनेक धनुदात्त हौ, वहां पहिले पर हीं देके रकं लगाया जाता दे, शेष परं 
नहीं । जसे- 
गणाना [प° १।१.१॥], द्रविणस्युः (पू० १।१।४॥) 
यहां “गू* श्रौर र ` उदाहरण है-1-- 
इतावनार्षेऽस्व रितपुवेः सरे फेण ॥१२।॥। 


ए ~ । ^ ऋक ज 


नहीं है स्वरित पूवं भ जिसके, एसा भनुदात्त, भवेदिकं इति शब्द भागे होने प्रर 
हित तीन के थ क.से निदिष्ट होता है । जेसे- 


अवरिति (पर २।१०।८॥), पुनरिति (प° ३।६।२॥) 
यहां करम वं! श्रौर नः उदाहरण द । 
सूत्र में श्रस्वरितधूवं” क्यो कहा { इसलिये ङ्न ` 
१ >र्‌ 3 हति पू | £ 
रोदसी इति (पठ २।अ९।) 
यहां "सौ? मँ ३ के साथ .र' तेदीं लग, वर्थोकि उससे पहिले स्वरितः है । 
सैपजनात्ययोः सककारेण 1१४1 . > \' ) 


प्र रौरं जातये नामक स्वरितं हौं तो उनसे पहिले के धनुदात्त पर कके साय 


५३ का श्र क लगाया जाता हं । जख- 
उक > 


क्षेप्र भ --तन्वौ (¶० १।८न्ी) 
जात्य मं--द्रत्यम्‌ (प १।७।२॥) 





। 
| 





म, 


क - 
~ ~ 
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यहां करमशः "त" श्रौर “दुः उदाहरण है, इनके भ्रागे, ध्वा* श्नौर "यम्‌" क्षेप्र श्रौर 


जात्य स्वरित हं । 


अनेकानुदात्तस्वे चाद्यन्तो यथापूेम्‌ ॥१५॥ 


भच" से ^क्षप्रजात्ययोः' को भ्रनुव्ति भ्राती हे । क्षेप्र, जात्य स्वरित परे होने पर 


जहां अनेक श्रनुदात्त हो, वहां पहला श्रौर भ्रन्तिम वोनों यथापूव श्र्थात्‌ पहला ^३ ते 


भ्रौर अन्तिम “३क' से निदिष्ट होता ह्‌ । जसे- 
3 उक. २ 
मनुष्येभिः (¶० १।८।७॥) | 
अवग्रहे पृथक्पदवत्‌ ॥१६॥ 
यहां पद-पाठ में पृथक्‌ पद के समान स्वर प्रवृत्त होता हं । जसे- 
दव्यदातये हन्य दातये (प° १।९१। १); विवस्वत्‌ वि वस्वत्‌ | 
(पु० १।१।१) ॥. 


ऋग्‌, यजुः तथा भ्रथवं के पद-पाठ मे भ्रवग्रह में भी एक पद के समान स्वर वृत्त 


होता हं । जसे-- ` 
हव्य ऽद्‌।तये (० ६।१६।१०), विश्वधा इतिं विश्वधा; 
(यज॒ ° १।२), रोहितऽवाससः (अथवे १।१७१) ॥ 
एकश्रु तरनडित्तान डता ॥१७॥ 


पदपाठ मे एक्‌ ति पर कोई भ्र क नहीं लगता ॥ जसे 


य्ियाय (प० १।२।५), देदिशति (प° १।२।३) ॥ 


८अरतद्धिता" शन्द को सूत्रम दो बार पद्ना प्रकरण की समाप्ति को उताता हं । 


ग~ भ याका क ~~“ ¶+----~----~------- 
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अथ भुमिका 
इस सोवर ग्रन्थ. बनाने का मुख्य प्रयोजन यही ह कि जिससे सब मनुष्यों को 
उदात्तादि स्वरों कौ व्यवस्था का बोध यथाथं हो जावे । जव तक उदात्तादि स्वरो को 


` ठीक-ठीक नहीं जानते तब तक लौकिक वैदिक वाक्यों वा छन्दां का स्पष्ट, प्रिय 


उच्चारण, गान भ्रौर ठीक-टीक रथं भी नहीं जानं सकते । भ्रौर उच्चारण भादि के 


यथायं होने के विना लौकिक वैदिक शब्दों से यथायं सुखलाभ भी किसी को नहीं 


होता । देखो इस विषय मे प्रमाणः-- ` 


दष्ट. शब्दः स्वरतो वणंतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह । ` 

स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रः स्वरतोऽपराघात ॥ 
| । \ । ` [महाभाष्य १११] 
जो शब्द श्रकारादि वर्णो के स्थान प्रयत्नपु्वंक उच्चारण नियम श्रौर उदात्तादि 
स्वरों के नियम से विरुद बोला जाता हुं उस को भिथ्याप्रयुक्त कहते है, क्योकि 


:`जिस भ्रथे को जताने के लिये उसका प्रयोग किया जाता है उस श्रथं को वह शब्द 
-नहीं कहता, किन्तु उससे विरुद्ध भर्थान्तर को कहता हं । इसलिये उच्चारण किया 
हमरा वहः शब्द श्रभीष्ट भ्रभिप्राय को नष्ट करने से वज्र के तुल्य वाणीरूप 
, होकर यजमान भर्थात्‌ शब्दाथं . सम्बन्ध की सङ्खति करने वाले पुरुष ही को 
- हुः देता है । जसे “इनदरकत्रुः" शब्द स्वर के विरोध से ही विषश्दधाथं हो 
जाता हं । “इन्द्रशत्रुः तत्पुरुष समास में तो भ्रन्तोदात्त" होता हं 1 इन्द्र 


भर्यात्‌ सूयं का शत्रु मेष बढ़कर विजयी हो । ““इन्दरंशन्रुः यहां बहू्रीहि 
समास में पुवंपद प्रकृति स्वर° सरे भ्रादयुदात्त स्वर होता हं। भौर श्रु न्द 


का प्रथं यही हे कि. शन्त . करने वा काटनेवाला । प्रमाण निरुक्त 


[भर० २] का-इन्द्रोऽस्थ क्षमयिता वा क्ातयिता वा । सो तत्पुरुष 
समास मे तो इन्द्र नांम सूयं का शत्र शन्त करने वाला मेषं भौर 


; बहुत्रीहि समास मे सूयं जिसका शतु शान्त करे वा काटने वाला ह 
` ठेसा भ्रन्य पदाथं मेष भ्राया । जो पुरुष “सूयं का शान्त करने वाला मेष हं" इस 


भ्रभिग्राय के इन्द्ररत्रु शब्द का उच्चारण किया चाहता हं तो उसको अन्तोदात्त 





१. समासस्य (लौ ६२ ) सूत्रसे। 
२. बहुव्रीहौ श्रकृत्या पूवंपदम्‌ (सौ० ६४) सूत्र से । 


























अथं सोवरः 


 भीमत्स्वाभिदयानन्दसरस्वतीसंकलितः 
युधिष्डठियमीमांसकेन संशोधितष्टिष्पणोधिश्चावंङृत 
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। 04 ॥ श्नोइम्‌ 11 (114. | 
1 ॥ । . | ४ 7 १। 
अथय सावर 
१- महाभाष्य-स्वयं ` राजन्त इति स्वराः, 
अन्वग्मवति व्यञ्जनम्‌ ॥ १ ।२।२९ ॥ 


स्वर उनको कहते हैँ जोःविना किसी की सहायता से उच्चरित म्नौर स्वयं 
प्रकाशमान [हो] रौर व्यञ्जन वे कहाते हैँ कि जिनका उच्चारणं स्वर के भ्राघीन 
हो .॥ | 
२---उच्चेरुदात्तः । अ ० १।२।२९॥ 
मूख के किसी एक स्यान में जिस भ्रच्‌ का ऊचे स्वर ते उच्चारण हो वह 
उदात्त संज्ञक होता है ॥ जंसे--“स्रौपगवः' । यहां श्रण्‌' प्रत्यय क्रा भ्रकार उदात्त 
हृभा है । । ५,1.10) | 
-३-- पहा ०-आयामो दारुण्यमणुता खस्येव्यस्वैःक्सणि 
शब्दस्य ॥१।२।२९.॥ | ५.44 

_ उदात्त स्वर के-उस्चारण मे इतनी बातें होनी चाहियं- (भ्रायामः } शरीर के 
सब श्रवयवों को रोक लेना, भर्थात्‌ ढीले न रखना, ( दाश्ण्यम्‌) शब्द के निकलते 
तमय तीखा सूखा स्वर निकले श्नौर (भ्रणुता खस्य) कण्ठ को संकोच क बोलना 
` चाहिये, फंलाना नहीं । एसे प्रयत्नो . से जो स्वर उच्चारण किया जाता है वह उदात्त 
कहाता है, यही उदात्त का लक्षण दै । मै! 


५- नीचेरनुदात्तः ॥ अ° १।२।३०॥ 
जा किसी एक समुखस्थान ` में नीचे : प्रयत्न से उच्चारण किया भा स्वृ हं उस 
को. भ्नुदात्त कहते है ॥ जसे --्रौषुगवः । यहां जिन के नीचे तिर्छी रेखा है वे तीनो 
वणं भ्रनुदात्त है ॥ ; 
९ =, ८ | गो - तञ पादेवम॒रुता (~. =, णि 
--पहा-अन्ववसगौ `मादेवमुरूता खस्येति नीचैभकरा(ग 
ब्दस्य ॥-१।.२।३०.॥ ४५ 
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भ्रनुदात्त उच्चारण मं (अ्रन्व्रवसगंः) शरीरं केश्रवयवोंको शियिल कर देना 
(मादेवम्‌) कोमल स्तिग्घ उच्चारण करना, (उशता खस्य) श्रौर कण्ठ करोकुछ 
फला के बोलना । इष प्रकार के प्रयत्न से उच्चारण कयि स्वर को ्रनुदात्त कहते 
ह, यही इसका लक्षण हं । | 


&-समाहारः स्वरितः ॥ अ० १।२।३१॥ 

उदात्त मरौर भ्रनुदात्त गुण का जिसमे मेल हो वह भरच्‌ स्वरितसंज्ञक होता दं । 
जो उदात्त स्वर हंउस का कोई चिद्खं नदीं होता, किन्तु बहुवा स्वरिति वा 
श्रनुदात्त से पुवं ही उदात्त रहता ह । प्ननुदात्त वणं के नीचे जा “क'' यह ति 
चिह्ध किया जाता ह । ग्रौर स्वरितके ऊपर क" एेप्रा खड़ा चिह्लं किया जाता 
दै। दो गुगों को सिला के जो बनता है उसका तीसरा नाम. रखते हैँ! 
जेसे- ख्वेत प्रौर काला ये रङ्ग भ्रलग-श्रलग होति हैँ परन्तु जो इन दोनों 
को मिलाने से उत्पन्न होता है उसको कल्माष खाखी व॒ सभ्राप्तनानी [रग] 
कहते दै । इसी प्रकार यहां भी उदात्त श्रौर भ्रनुदात्त गुण पृथकपृथक्‌ टै, परन्तु जो 
इन दोनों को मिलाने से उत्पन्न होता है उसको स्वरित कहते हैँ । 


ऽ७- तस्यादित उदात्तमधहस्वम्‌ ॥ अ० १।२।३२॥ | 
जो पूवं सूत्रम स्वरित विवान किया. है उसके. तीन भेद होते हस्व 
स्वरित, दी्घंस्वरित भ्रौर प्लुतस्वरित्र । सो इन स्वरितों की भ्रादि सें श्राधी मात्रा 
उदात्त होती [है] श्रौर [शेष] सब श्रनुदात्त रहती है । जेते क्वं 


१. यहा दर्शाए्‌ हृए्‌ उदात्तादि के. चिह्वं ग्वेद, यनुर्वेद, श्रय्ेवेद, तैत्तिरीय 
संहिना श्रौर उसके ब्राह्मण तथा भ्रारण्यक में उपलन्ध होतेह । श्रथर्ववेद में 
जात्यादि स्वरित का विशिष्ट चिह्न है । मेत्नायणी श्रौर काठक संहिता मे उशत 
का चिह्नं भ्रक्षर के ऊपर लगाया जाता है। इसी प्रहार मं सं° में ्रनुदत्त.ध्रौर 
स्वरित चिह्भोमेंभी भेद दहै । काठक संहिता में केवेल उरत्तका चिह्भु किया जाता 
है, भ्रनुदात्त श्रौर स्वरित का नहीं । श्तपथ ब्राह्मण मे उदात्त केलिपेि च्रत्तर के 
नीचे भाड़ रेला लगाई जाती है । श्रनुदात्त श्रौर स्वरिति फा कोई चिह्व नहीं 
होता, जात्थस्वरित का विशिष्ट चिह्न धवहय.है। सापवेद श्रौर उङ्े पदवाठ 
मे स्वर के चिह्व बहुत विचित्र है, वे विना व्याल्या के समक तें नहीं 
श्रा सकते । उसके लिए हमारा इसी ` वेदिक स्वरमौमांसा' का १० वा प्रध्याय 
देखना चाहिये । ४ | 

२. यहां “किमोऽत्‌” (लं ° ७४२) ते श्रत्‌ प्रत्ययं श्रौर “क्वाति” 
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कन्यां" कावितके यहां हस्व, दीं श्नौर ष्टुत तीनों क्रम से स्वरित हए हँ । . 
` इस सूत्र में स्व के कहने से यह सन्देह होता है कि दीघरवरित रौर प्लुतस्वरित 
मे उदात्त का [उवतत] विभाग [भ्र्थात्‌ भ्रधेमात्रा उदात्त, शेष ` भ्नृदात्त] न होना 
चाहिये, क्योकि हस्व संज्ञा से दीर्घं प्लुतसंज्ञा भिन्नकालिक है । इसीलिये भ्रघह्टस्व 
शाब्द के श्रागे का प्रमाण श्रथ मे "मात्रच्‌" प्रत्यय कालोप महाभाष्यकार ने मानाहै 
करि हस्व का श्रधंभागमाघ्र भ्र्थात्‌ श्रादि कीभ्राघी मात्रा हस्व दीघं प्लुत किसी में 
उदात्त हो जाती ह्‌ । 

“ . इस सुतर के उपदेदा करने में प्रयोजन यह है कि जो मिली हुई चीज होती है उस 
मँ नहीं जाना जाता कि कौनसा कितना भाग. है । जसे दूघश्रौर जलमिलादेतो 


“यहं विदित नहीं होता कि क्रितना दध है भ्रौर कितना जल दहै तथा किधर दूध भ्रौर 


किधर जल है, इसी प्रकार यहां भी उदात्त भ्रौर श्रनुदात्त मिले हए हँ, इस कारण 
जाना नहीं जाता कि कितना उदात्त श्रौर कितना घनुदात्त भौर किधर उदात्त भ्रौर 
किर भ्रनुदात्त है । इसलिये सब के मित्र. होक पाणिनि महाराजने इस सूत्र का उपदेश 
किया दहै, जिससे ज्ञात हो जावे कि इतना उदात्त, इतना श्रनुदात्त तथा इधर उदात्त 
प्रोर इधर भ्रनुदात्त है । 

(प्रन) जो पाणिनि महाराज सबकेषेसे परम मित्रथे तो इस प्रकार श्रौर 


_ बातें क्यों नहीं प्रसिद्ध कीं । जेसे स्थान, करण, प्रयत, नादानुप्रदान भादि 


(उत्तर) जब व्याकरण श्रष्टाघ्यायी बनाई गई थी उससे पुवं ही शिक्षा 
प्रादि कई श्रस्थ बन चुकेथे, जिनमे स्थान, करण भ्नादि का प्रकार लिखारहै, 


: क्योकि शब्द के उच्चारण मे जितने साधन रहैँवे मनुष्य को प्रथम ही जानने 


चाहिये भ्रौर जो बातें उन ग्न्थोमे लिख चके ये उनको फिर ्रष्टाध्यायीमें भी 


` लिखते तो . पिष्टपेषण दोषवत्‌ पुनरुक्तदोष समभा जाता । इसलिये जो बातें वहां 


[ 


नहीं लिखी वे यहां प्रसिद्ध की रहै, तथा गणना से भी व्याकरण तीसरा 


(्रष्टा० ७।२॥ १९८५) से वव श्रादेष्ाहोताहै। ्हां श्रत्‌ प्रत्ययके त्ति होने 


से “तित्‌ स्वरितम्‌” (सौ ° ५७) से स्वरित होता है । 


१. त्ित्यहि.षयकाहमये घाः यकन्याराजन्यभनष्याणासत्त (फि्‌ सत्र) सेः श्रन्त 


| त्वरित होता है। 


२. स्वरितमाख्र डितेऽसुयासंमतिकोषकुत्सनेष ( सन्धि ४८) सुत्र से चन 
स्वरितप्लृत होता हे । 


३. वेदद्धों फा क्म इत रकार साना जातारहै-हिक्षा, कंठ्प, व्याकरण, 


निरषत, छन्दः, जयोतिष । 


> 
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 वेदाद्ध है। इसलिये पाणिनिजी महाराज ने सव क भ्रच्छाही किया डै1जो इस 
सूत्र का प्रयोजन रौर इस पर प्ररनोत्तर लिखे है सो सब महाभाष्य में स्पष्टं करके 
इसी सूत्र पर लिखे है । ग ष 


<-एकश्रति दूरात्‌ सम्बुद्धो ॥ अ० १।२।३३॥ 


दुर से अच्छे प्रकार बल से बुलाने श्रथ म उदात्त, श्रनुदात्त भ्रौर स्वरित इन 


तीनों स्वरों का एकश्च्‌ति श्रत्‌ एकतार श्रवण हो, पृथक्‌-पृथक्‌ सुनने में न भावं 
एेप्रा उच्चारण करना चाहिये । जते --श्रागज्छ भो माणवक देवदत्त । यहां उदात्ता- 
नुदात्तस्वरिति का पृथक्‌-ण्थक्‌ श्रवण नहीं होता । "दुरात्‌" ग्रहण इसलिये है कि- 
'श्रागच्छ भो भवदेव यहां उदात्त, ब्रनुदात्त रौर स्वरितों का भलग-प्रलग 
उच्चारण होता है । # {8 


.९--उदात्तादयुदात्तस्य स्वरितः ॥ अ” -८।४।६५॥ _ 


सब स्वर प्रकरण में यह सामान्य नियम समना चाहिये करि जो उदात्त स्च 
परे श्रनुदात्त हो तो उक्तको स्वरिति हो जाता है। ज॑से- ऋ तेन । यहां (ते 
चदात्त दे, उससे परे नकार प्रनुदात्त [है उस] का स्वरित हो जाता ह = 

7 (न म क~~ + 512 | | - 

र (तस्यादित ०) इस सुतर के व्याख्यान में कशिकाकार जयादित्य श्नौर भटो- 
जिदील्ित श्रादि लोगों ने लिखा है कि इस सुतरं ह स्वग्रहण शास्त्र-विरुद्ध है१, सो यह 





केवल उनकी भूल है, बर्थोकि जो ह्स्वग्रहग का प्रयोजन नहीं होता तो महाभाष्यकार 
भृवर्य असिद्ध कर देते, उन्होने तो जो इसमे सन्देह हो सकता है उसका समाधान 
कियाद कि श्रडेह्स्व शब्द के ध्रागे मात्रच्‌" प्रत्यया लोप जानो; जिससे दीघं 
प्लुत स्वरित में भो उदात्त का विभाग हौ जावे । हस्वस्थार्धमधंहस्वम्‌, एक मात्रा का 
` हस्व है" उसको श्राघो मात्रा जो श्रादि मे है. वहु . उदात्त श्रौर शेष इससे परे सब 


चै । | 














तें । तवव र २ 
१. इतन दिष्पणी में प्रतन्त्र शब्द का “श्रशासत्रीयः चर 


न बरतन्व का श्व भरप्षान =गोग भर्वात हस्व ` शाव को पन्ना, का ध कया है । 
जाये तन कोई दोष नहीं है । । | १५ स वन्क्श्मना 


1 ॥ | $ ; 
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ऋतेन १ । तथा गाग्यै २! यौ गाः उदवत्तदै ओर “ग्यः अनुदात्त था उस को 
“ग्यै" स्वरित हो जाता दहै। इसी प्रकार उदात्त से परे जरह जरह स्वरित भाता 





३. यहाँ ॐ की “भूवादयो धातवः” ( आ० $ ) से धातु संज्ञा होती 
हे “धातोः ( सौ० ७३ ) से धातु को अन्तोदात्त होता है । “नपुंसके भविं 
क्तः" ( आ० १२३५ ) से (क्तः प्रत्यय, “आद्युदात्तश्च ( सौ० २४ ) से 
प्रस्यय आदयुदात्त इञा । इस प्रकार एकु पद्‌ मँ दो उदात्ता की भ्रासि षने 
पर “अनुदात्तं पदमेकवजंम्‌” ( सौ० २६ ) से एरु उदात्त या स्वरिति को 
छोड़कर रेष को अनुदात्त होता है । यँ दोनो मेँ से किस दात्त स्वर को 
छोड! जाय ओर किसको अनुदात्त किया जाय, इस संसय मे “सति शिष्टस्वरो 
वरीयान्‌? ( महा० ६।१।११३ ) से नये आये हए उदात्त को छोड़कर पूवे 
इए स्वरों को अनुदात्त किया जाता है ¦ इस नियम से उदात्त स्वर छर को 
अनुदात्त हो गया । तत्पश्चात्‌ तृतीया के एकवचन टा को इनादेडा ( ना° २४) 
ओर ““अजदात्तौ सुप्पितौ" ( सौ० २४) से दोनों स्वरों छो अनुदात्त हो 
गया । त क उदात्त जकार ओर अनुदात्त इकार का “आद्‌ गुणः" ( सन्धि 
११३. ) से गुण हं । दोनों स्थान पर कोन-सा स्वर हो इस सन्देष्सें 
“एकादेश उदात्तेनोदात्तः (सौ० ९५) से दोनों के स्थान पर उदात्त 
एकारादेश् हो गय। । उससे परे वतमान "न' के अनुदात्त अकार को ““उदात्ता- 
दजुदात्तस्य स्वरितः" ( सौ० ९) से स्वरित करने मेँ नकार का व्यवधानं 
होने से स्वरित प्राक्च नहीं, क्योकि “तस्मादिस्युत्तरस्य° ८ सन्धि० १०० ) 
नियम से अनुदात्त को उदात्त से अञ्यवहित उत्तर होना चाषिये । अतः 
“हरक्वरविधौ व्यज्ञनमविद्यमानवत्‌” ८ पारि० ६९ ) इस नियम से स्वर 
करने सें टं को अविद्यमानवत्‌ माना जाता हे । अतः यँ नकार के अकार 
को स्वरित हो गया 


२. गगं प्रातिपदिक ““फिषोऽन्तोदात्तः' ८ फिटसूत्र-फिष प्रातिपदिक का 
नाम हे) से अन्तोदात्त होकर “गगौदिभ्यो यन" (सखे° १८२) से यन प्रस्यय 
““न्निलादिनिस्यम्‌ ( सौ० ३१ ) से नित्‌ प्रत्ययान्त को जआददात्त अथात्‌ 
प्रथम गकार के अकार को उदात्त हो गया “अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌” (सौ ०२६) 
से द्वितीय गकार जो कि पहछे उदात्त था ओर प्रष्यय का अकार अनुदात्त हो 
गया “यस्येति च” ( सखे० ८७६ ) से द्वितीय गके अ कारोपषो गया। 
ˆ"उ दात्ताद्‌नुदात्तस्य स्वरितः ( सौ० ९ ) से “यः स्वरित हो गया । 


4 द्र # 
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है वयौ वदां सर्वत्र असंख्य शब्दं मे इसी सञ्च से अनुदात्त को स्वरित जानना 


चाहिये । यौर जष्टं उदात्त से प्ररे अनेक अनुदात्त हों वरहो एक को स्वरित 
[ तथा ] भौर को जो [ स्वर ] होना चाये सो आगे छिखगे । | 
उदाच से परे ज्ञो अनुदात्त, उख से परे उदात्त वा स्वरित होने पर॒ इतना 
बिष दे कि-- 
१०--नोदाच्स्वरितोदयमगाग्यं कात्यपभालवानाम्‌ ॥ य° 


८।४। ६६ ॥ 


उदात्त से परे जित अनुदात्त को स्वरित विधान किंया दे यदि उस [अनुदात्त 
ते परे उदात्त वा स्वरित हो तो उस अनुदात्त को स्वरित न हो | परन गाग्ये, 
कादयष, गालव इन ऋषियों के मत को छोड़ के, अथात्‌ इन तीनों के मतम 
तो निस्ते परे उदात्त वा स्वरित हो उस अनुदात्त को स्वरित हो जावे । 


परन्त॒ यह गाग्यं मादि ऋषियों का मत वेद में प्रहृत नदीं दोना, स्यो 
वेद सनातन है । वौ किखी का मत नदीं चरता । ङोकिंक प्रयोगो मे गाग्ये 
आदि कामत चल जाता है।° वेद्‌ में सर्द उदात्तस्वरितोदय हो तो भी अनुद 
ही बना रहता है । जैते-कस्य॑ नलं कतमस्यामृतानां मनामहे चारु देबस्ब 
नाम [ ० १।२४।१ ] यहो ष्देबश्यु नाम॑ [ में ] नाम शब्द्‌ भायुदात्तर के 
परे होने से “वः उदात्त से परे “स्य अनुदात्त को स्वरित नदीं हुभा । तया- 
नज्यं तद्कथ्य॑म्‌ [ ऋ० १।१०५।१२ ] | यदौ तकार उदात्त से परे दुः 
अतदात्त का आगे कथ्यः स्वरित होने से भी स्वरित नदीं होता। इसी 
प्रकार सर्वत्र समन्नना चादिये। लौकिक उदाहरण-गाग्यं ऋषिः । यर्हो 
(गाग्यैः यौर “ऋषिः दोनों खन्द आद्युदात्त" ह । ऋकार उदात्त के उद्य मं 


9, गाग्यं आदि के यह मत इन आचार्यौ हारा प्रोक्त वेद की क्षालानं 


ओर पदपाठ आदि मं भी प्रयुक्त दो सक्तां हे, क्योकि मन्थकार के मत मेँ 
शाखा वेद नदीं हँ ओर नादी निस्य हे । वे उन कबि दवारा प्रो | 
३, नामन्‌ सीमन्‌० ( ड ° ४।१५१ ) से मनिन्‌ प्रत्ययान्त निपातन हे । 
(सौ ३ 4 खे आद्युदात्त होता है । 
३. उक्थे साघु उक्थ्यः “तत्रं साधुः” (स्तरै० यत्‌ “८ १? 
ध धु“ (स्त्र ५१८) से यत्‌ ““तिर्टवरितम्‌ 
४. रषि शब्द मे ऋष" धातु से “सर्वधातुभ्य इन्‌" (उ० ४।११८) से 
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अनुदात्त श्यः को स्वरित नदीं होता-गाग्य॒ ऋषिः । मौर गार्ग्यं. आदिक | 
मत मे--'गाग्यं ऋषिः पेता मी होता १ । | 


अब एकभतिस्वरविषय मे डिवते ई- 


५.१ १--यन्ञकमण्यजपन्युङखक्ामसु ॥ अ० १।२।३४ ॥ 
| । यश्कमं अयात्‌ यक्ञसम्बन्ी कंमं करे मे जो मन्ध्र पदे जते है वर्प उदात्त 
` अनुदात्त ओर्‌ स्वरित को एकध॒ति स्वर हो, [ अर्थात्‌ ] उदात्तादि का एथक ` 
प्रथक्‌ भव्रण न हो परन्वु जप करने मे तथा न्युडख = किसी प्रकारं के वेद्‌ कै 
¢ स्तोत्रां का, नाम है-वदौ योर सामवेदं मे उदात्तादि के स्थान में एषश्नति न हो 
। किन्तु .तीनों स्वर प्रथक्‌-¶थक बे जावे । जैते-सभिधाऽमि ` ुवस्यव 
पृतेर्बोधयतारिथिष्‌ । आस्मिन्‌ व्या जुहोतन [ यजु ३।९१ ] इत्णादि 
मन्त्र होम करते समय स्वरभेद के विना यी पदे जाते ईै। तीनों स्वर के बिभाग 
से वेदं मन्नो का पाठ ्ोना वाये, इस कारण यंश्चकमं मै मी प्रथकदयक्‌ 
उश्वारण श्रा था, इषव्िि इख सूत्र का आरम्भ है । ` 


१२--उवेस्तरां वा वधृट्कारः ॥ अ० १।२।३५ ॥ 


जो यरकमं मेँ वषट्कार शब्दं॑है वह विकत्पं करके उदात्ततर शे गौर ` 
पक्ष मे एकशतिस्वर ` होता है ।. जैसे--वषटकारै; सर॑स्वती, वषट. ` 





दोनेसे एक ही प्रकारका स्वर दीख पता है परन्तु उचारण भँ मेद जानं 
` पड्तादहै।>३ , . 


१३-विभाषा छन्दसि ॥ अ ९।२।३६.॥ ` 


वेदमन्त्र के सामान्य उच्चारण करन मे उदात अनुदात्त ओर स्वरित | 
¦ को एकंभति स्वर विकल्प करके दता. है। एकभुति पश्च भ उदात्तादि 


| एन्‌ भ्यक होता दे । “न्निलादिनित्यम्‌” ( सौ° ३१ ) से आबद छै 
जाता है । 
१. भ्यू माम के १६ ओकार है । इनका दिषान आद्वद्ायनं श्रै ` 
७।११ मै किया हे । इनमे ३ उदात्त दै जीर १३ अलुदास कै 
। “ . . ३. अन्य ग्शास्याकार यर्दा वषट्‌ शब्द से “दौषट्, इब्द्‌ का अहण कत्ते 
„ दै--सोमस्वांग्ने वीहि वौषट । भौत यको तै देवा के छिद्‌ दविप्रदानं कौट ` 
| शब्द्‌ से किवां जवा है । थाशिक रोल वौषद्‌ शब्दं छं ही ॐदेश्सर इशाण 
क्ते है । भीतसूर््रो शी रेषा चिधानदहै। ` 








सरस्वती । [ यजु” २१।५३ ] यहां उदात्त ओर एकथति दोनों कां विष्ुन. ४ 
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का भिन्न-भिन्न उच्चारण नहीं होता । सोये दो प्च तीन वेदौ मं धटते रै । 
तामवेद मे तीनों स्वर भिन्न-मिन्न उच्चारण कयि जाते रहै, वर्योकि ( ११ वें) 
सूत से सामवेद में एकथति होने का निषेध कर चुके है 


१४- न सुत्रह्मण्यायां स्वरितस्य तूदात्तः ॥अ० १।२।३७।। 


जो घुत्रहमण्या निगद्‌ मेँ यज्ञरूमं में पूवसूत्र से एकभति स्वर प्राप्तदेसोन 
हो, किन्त उसमे जो स्वरित वण हों उनके स्थान में उदात्त हो जावे । सुब्रह्मण्या 
एक निगद्‌ का नाम है। उसका व्याख्यान शतपथ ब्राह्मण में वृतीयकाण्ड वरृतीय 
प्रपाठक के प्रथम व्राह्मण मेँ सत्रहवीं कण्डिका से ठे के बीसवीं कण्डिका पय॑न्त 
किया दै।२ उस निगद मेँ जितने शब्द्‌ है उन सवमें स्वर का विरोष नियम 
समन्चना चाहिये । 


भा०--षब्रहमण्यायामोकार उदात्तो भवति ॥ अ० १।२।३७ ॥ 


९ = 


सुब्रह्मन्‌ शब्द से साध्वथं में यत्‌? प्रत्यय होके [सुब्रह्मण्य शब्द्‌ | स्वरितान्त ~ 
होता दै, उसका “टाप्‌ [ के अनुदात्त आकार के साथ एकादेशा दोक 
-सुत्रहमण्याः - शब्द स्वरिवान्त होता है, उसका उदात्त | कार के साथ 
एकादेश दोके ्वरित [ दी बना रहता दहै।] उस स्वरिति को इस सूच्से 


उदात्त आदेश हो जाता दै ओर तीन वणं अनुदात्त रहते ई = सुब्रह्यण्योम्‌ । 


9. हमारे विचार में सामवेद की वटचाओं का भी एकश्रुति से पाठ होना 
चाष्िये । “यक्कमंण्यजपन्युंखसाम॑सु” (सौ० ११) म साम शाब्द से 
सामवेद की चत्वाभों का अहण नहीं है, अपितु सामगीति--गान का 
हण हे । जेमिनि के “गीतिषु सामाख्या" ( ३।१।३६ ) सूत्रम साम का 
अथ सामगान दीश्ियादहें) सामका गान विना स्वरके सम्भव दही नहीं 
अतः यह प्रतिषेष “अभागिप्रतिषेधः अ्थीत्‌ अप्राप्त का प्रतिषेध है। अप्राक् 
काभी प्रतिषेध देखा जाता हे। यथा--“पूयिव्यामभिरचेतय्यो नान्तरिक्षे 
न दिवि" ( तै° सं० ५।२।७ ) यहां अन्तरिश्च गौर धरोक तै अञ्निचयन की 
भ्र्षि दही नदीं हे पुनरपि प्रतिषेध हे। 

२. यहा सूत्र वार्तिक से सुचहयण्या निगद मेँ जेवा स्वर द्तीथा है 
वैसा माध्यन्दिन शतपथ ब्राण मँ नहीं भिरता । 


३, तिरस्वरितम्‌ ( सी० ५८ ) सूत्र से। 
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 . भाग्-भकार आख्याते परादि. वाक्यादौ चद्ेदे॥ 
अ० १। २। २७॥ 


` जहां आयतं क्रिया परे हों वहां उससे पूवं का आकार भौर उख क्रिया ` ` 
कादि बणै उदात्त होता [भौर वाक्य के आदिमे दोदो व्ण उदात्त 
होते ह ]। नेसे--हन्द्र आगच्छ हरिव आगच्छ । यद्य एेवा समन्चो कि 
इन्द्र" ओर-हसिविः" शब्द आमन्नित होने से आद्युदात्त ^ ! उनके दुसरे बणं 
अनुदात्त ई. उनको उदात्तसे परे स्वरित हो जाता है। उख स्वरितंको 
+ इस सूत्र सें उदतत. करते दै । इंस प्रकार इन्द्र शन्द्‌ षब उदात्त ओर "हरिवः" 
शब्द मे भी. दो उदात्त भौर वकार अनुदात्त है, उको पूवं उदात्त के असिद्ध 
मानने से स्वरित नदीं होता । आगच्छः मे आकार तो प्रथम ही उदात्त है 
उससे परे -दोनों अक्षर अनुदा ई । आकार उदात्त से परे गकार अनुदात्त को 
स्वरित दहोके इष सूत्र से स्वरितको उदात्त होजाता है। शस प्रकार 
इन्द्र अगच्छ ईत वाक्य मे एक छकार अनुदात्त ओर चार वणं उदात्त 
रहते है, तथा ्हूरिव आगच्छः इस वाक्यम वकार छकार दो वणं अनुदात्त 
र्‌ चार वण उदात्त रहते है । ध रि 
सुनह्मण्योरेमिन्द्र आगच्छ हरिव आगच्छ मेधातिथेमुष इृषणरव्य 
मने गोरावस्छन्द्नहस्याय जार ।. कोरिक्‌ जाद्यण गौतम्‌ जुषाण इव 
सयामागच्छं भवन्‌ । मेधातिथेमष' 


| यक्षं आपन्वित. भेष. शब्द के परे पूवं सुजन्तं `को पराङ्गवत्‌ [ माव से | 
» . आदयदात्तञ हौके[ शोषं ] सब अध्वरं अनदात्तं हो जाते ई । फिर “मेः उदात्त से 
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१, आमन्त्रितस्य च ( सौ० ६० ) सूत्रसे। 
` २, उदृात्तविधायक सूत्र प्रथमाध्याय का है ओर स्वरितजिधायक आस्व 
अध्याय का+-अतः “न. सुब्रह्मण्यायां ° से जो उदात हभ उससे परे अनुदात्त 
को स्वरित प्राक्च होता है ।' परन्पु “देवब्रह्मणोरनुदात्तः (८ सौ० २०) के 
मह्याभाष्य ( प1रा३८ ) मँ ्षापन किया कि इस भ्रकरणको कायकालं 
उदात्तादनुदूत्तस्य स्वरितः" ८ सौ ° ९ ) से परे समक्षना चाष्टिये । परे मे 
पर “न सुब्रह्मण्यायां ०” ( सौ° १४ ) से विष्टित उदात्तत्व “पूक््रासिदधभ्‌ः? 
` (-सन्धि०-+.3.८.). क नियम से अनुदात्त को. स्वरित करने भ असिद्धः हो 

जाता है भथौत्‌ स्वरिव टी समक्षा जावा है । 

३, यही मेवातिधिं शन्द को “सुबामन्त्रिते परोङ्तवंत्‌ स्वरे" (सामासिकः) 


~ ~ ~स १ ~य > श्य "2 - १ - - 
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परे शवाः अनुदात्त को स्वरित होकर उस स्वरित को इश सू से उदात्त दौ के 
आदि मेँ दो उदात्त मौर षार णे अनुदात्त रहते ई । 
१ २ । 

इसी प्रकार श्वणदवश्य भने, गोरावस्कन्दिन्‌, अस्यायं जार 
कौरिक्‌ न्नाह्यण, गौत जुवाणः इन स्म दो दो आदि मे उदात्त भौर 
[ शेष ] सब वणं अनुदात्त रतै ई । 

श्वसः ओर सत्याः शब्द्‌ अन्तोदात्त है । शवस्‌; उदात्त चन्द्‌ 
से परे [षुव्याके] शु अनुदात्त को सरित होके उदात्त दो जाता 
है। इस प्रकार तीनों उदात्त रहते ₹=उवः सुत्याम्‌ । “आगच्छः 
मघवन्‌? य्ह भी उदात्त आकार से परे गकार अनुदात्त को स्वरित रोके उदात्त 
हो जाता है। मघवन्‌ शब्द आमन्त्रित के होने से सब अनुदात्त हो जाता 
है २.1 यह जितने पदौ का व्याख्यान कियादहे वे सब सुब्रह्मण्यां निगद के ही 
है। अब आगे एकं अपूवं बात लिखिते किजो इस सूत्रसे भी षिद्ध 


नहीं है । 
९५ वा०--सुत्यापरणामन्तः ॥ अ० १। २। २५७ || 
सुस्या अब्द जिनसे परे हो उनको अन्तोदात्त हो ।॥ [ जैसे-- ] दथ 
सुत्याप्‌ , अय॒ सुत्याम्‌ । यौ दयह' “्यह' शन्द को अन्तोदात्त दोके 
उसे परे “पु? अनुदात्त को स्वरित भौर स्वरिति को उदात्त दो जाता ह । 
१६ वा ०-असावित्यन्तः ॥ अ° १।२। ३७॥ 


वाक्य मे जो प्रथमान्त पद्‌ है बह अन्तोदात्त हो ॥ [ जेसे-- | गार्ग्यो 
यजत3 । “ग्य शन्द्‌ प्रथम आद्युदात्त प्रात है । उस का बाधक यह भन्तो- 


खे पराङ्गवत्‌ अधौत्‌ आमन्त्रित का अवयव मान कर “आसर्न्रितस्य चः? 


` (सौ० ६०) से आद्युदात्त होता हे । 


१, शवस्‌ स्वरादिगण में उदात्त पढ़ा हे । सुत्या शब्द मे “सु” धातु से 
“संज्ञायां समजनिषदनिपतमनविदधुनशीङ्श्रनिणः"' (जा० १४५४ ) से 
क्यप्‌ व्यय होता दै । यथपि क्यप्‌ को “अनुदात्तौ सुप्पितौ" (सौ० ३५) से 
अनुदात्त होना चाये, वथापि “मन्त्र बृषेष०” ( आ० १४५१ ) से उदास 
की अनुद््ति होने से उदात्त होता है । इस भ्रकार सुया शब्द अन्तोदात्त 
होता है । 

२, आमन्त्रितस्य च ( सी० ८२ ) सूत्र से । 
३, तिङकतिङः ( सौ° ९० ) से तिङन्त अनुदा होतां है । 
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दाच होके उस उदात्त से परे [ यजते के ] यकार छो स्वरित ओर स्वरित को ` ` | 
ससे उदात्त हो जात्ता है, ओर “यजतेः किया मे अन्त के दो वर्ण-अनुदात्त 
रहते्दै। 
१७--वा०--अदुष्येत्यन्तः ॥ अ०. १। २.।.३७॥ ` 
अभ्रुष्य यृ षष्ठी के एकवचन का संकेत है, जो षष्ठयेकवचनान्तं पद है 
वह अन्तोदात्त दो ॥ चैसे- दाक्षेः पिता यजते ।. यद्य दाक्षेः शब्द्‌ षष्ठौ का 


पकं वचन.दै, उख दञ्‌ः प्रत्ययान्त को आाद्यदाचस्वर १ प्राप्त ३, उको अन्तो- 


दात्त हो जाता है, भौर पिता शब्द॒॑"षव, प्रस्ययान्त होने से अन्तोदात्त दी 
ड | अन्तोदात्त दाक्षि" शब्द से परे "पि" अनुदात्त को स्वरित हदोके उदात भौर `. 

अन्तोदात्त “पितर शब्द्‌ से परे अनुदात्त यकार को स्वरित होकर उदात्त हो जाता ` 

 दहै। इस प्रकार मध्य में चार उदात्त तथा. मादि म एक [ भर ] जन्तर्मैदो ` 
अनुदात्त रदते ह = दश्चिः पिता यजतं । ¦ | 


१८--बा०--स्यान्तस्योपोचमं बान्त्य्च ॥ अ० १।२।३५७॥ 


जह ष्ठी का एकवचन स्यान्त हो वहो उपोत्तम अथौत्‌ [ तीन यां तीन ` 

से अधिक अच्‌ वाले शब्दों म अन्त्य से पूर्व भच्‌ ] को उदात्त होता है, गौरं ` 

` उस शब्दं को भी अन्तोदाच हो जाता है ॥ [ैते-] गाग्येस्य पिता यजते! ` ` 

यौ व्रृतीय वणं शत्य, ओर दवितीय र्य.को -उदात्त आर "पिता यतः वह ` 
पूर्ववत्‌ उदात्त होता" दै । इवल्ि पाच वर्णं मध्य मै उदात्त ओर आदि मै. एक - ` 

[त्था] अन्त में दो अनुदात्त रहते ह = गाग्यस्व पिता यजते, - कौस्स्यस्थय 

पिता यजते । | 


१६ ब०--गा नामधेयस्य ॥ अ० १। २ ३७॥ 


जो किसी का नामवा्ीं स्यान्त षष्ठ्येकनचनान्त [ शन्द ३ उसके उपोत्तम 
तथा अन्त्य को ] विकस्प. करके उदात्त होता है, पश्चमे जेसा प्रा्तदैवैषा 
बना रहता है! [ जैसे- ] देवदत्तस्य पिता यजे । य्ह ष्वस्कथेगे 
उदात्त ओर “पिता यजते, यह पूववत्‌ उदात्त होके मभ्य मे पाच,वर्भं दात्त 








भौर भादि [ मं तीन ] भौर अन्त मेँ दो अनुदात्त हो घाते है--देषदततस्य ् 





पिता. यज्ते, य॒क्षदन्तस्य पितां यजते भौर १७ मे "देवदत्तः शब्दे अन्तोद ध 





"न्तद (लीन इष) ्ङञे। =: 


| र्‌ चितः सौ० ४४ ) सूत्र से | 

















दे, सोज्योंकास्यो ही बना रहता है भौर पिता यजवेः यदौ पूववत्‌ स्वरित 
को उदात्त दो जाता है । जैसे- देवदत्तस्य पिता यज॒ते । | 
२० ~ देवव्रह्मणोरनुदात्तः । अ० ९।२।३८ ॥ 
२१-भा ०--देवन्रह्मणोरयुदात्तत्वमेके ॥ अ० १।२।३८ ॥ 
पूवे सूत्र ते सुनरह्मण्या निगद्‌ मेँ देव ओर व्रह्मन्‌ शब्द के स्वरित को उदात्त 
पातादैसोन दहो, किन्तु उख स्वरित को अनुदात्त दीहो जवे | भाष्यकार 
का अभिप्राय यहदहैकिजोदेव ओर ब्रह्मन्‌ दाब्द को अनुदात्त कदतेद्योसो 
किन्दीं आचार्या का मत है, अर्थात्‌ विकल्प करके होना चाहिये | देष ओर 
ब्रह्मन्‌ शब्द आमन्ित है, इससे विदोष वचन आमन्ित (्रहमन्‌ः शब्द्‌ के परे 
पूव आमन्तित देव शब्द्‌ को विकल्प करके अविन्यमानवत्‌ हाने से पर 
 आमन्तित को जरह एक पश्च मे निधात नहीं होता बहौ दोनों आमन्तित को 
आद्यदात्त होकर उदात्त से परे दूसरा-दुंसरा वणं स्वरित होके उसको फिर इस 
सूत्र से अनुदात्त हो जाता द । जेसे-देवा ब्रह्माणः ओौर दुसरे पश्च मे ज्य 
पूवं आमन्तित को विद्यमान मानते ई, बहा पर अमन्वत को निघात होकर 
पूवं आमन्तित को आचुदात्त हो जावा है, पीठे “दे” उदात्त से परे “वा” अनुटात्त 
को स्वरित होक जिन क मत में अनुदात्त होता ह, बर्हा तो देवा ब्रह्माण रेखाः 
प्रयोग ओर जिनके मत में स्वरित को अनुदात्त नहीं होता, वँ पूर्वं सूत्र से 
स्वरिव को-उदात्त होकर देवा ब्रह्माणः एसा प्रयोग होता है यौर जिन आचार्यो 
काणेवा मत हे किदेव ओर ब्रह्मन्‌ यब्द समानाधिकरन सामान्यवचनं, 
कहा ये हीदो प्रयोग होते है, क्यांकि अविद्यमानवत्‌ निषेध होने से पर आम- 
न्विति को नित्य ही निष।त हो जाता हे। | 


२ २-- स्वरितात्‌ संहितायामनुदा्तानाम्‌ ॥ अ १।२।३९ ॥ 
स्वरितं हे परे संहिता में एक, दो भौर बहत अनुद को मी पषक्‌-षथकः 
 दकशतिस्वर होता है । | 
` भा०-एकरोषनिर्देशोऽयम्‌ । अयुदात्तस्य चानुदा्तयोश्चा- [ चुश््ना 
चा| लदा्तानाभिति ॥ [ अ० १।२।२३९ | 
भाष्यकार का अमिप्राय यहहैकरिनोहव चन्म बहुवचनान्त अनुदात्त 
शब्द्‌ पदा है, उसमे एकशेष समन्नना चाहिये, अर्थात्‌ एक, दो मौर बहूव 
भनुदात्तौ को -मी एथक-्थक्‌ कायं होता है । जैसे-भच्चिमीके पुरोहितम्‌ 


# 
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^% [ ० १।१।१ ]। यहाँ मीः सरित से परे एक “ठे अनदात्त को एक- 
भरतिस्वर हभ हे । एकश्ति का नियम यही हे कि स्वरित से परे उस पर ` 
कोई विह नदीं होता | होतारं रत्नधातमम्‌ [ %° १।१।१] यह नता 
` स्वरित से परे दो रेफ अनुदात्त वरो को एकश्रुतिस्वर हमा है, तथा इमं मे 
गङ्के यमुने सरस्वति [ %० १०।७५।५ | यहाँ “मेः स्वरित वणे है, उससे परे 
“ति” पय॑न्त सज अनुदात्त है, उन सवरको एकश्रतिस्वर इस सूत्र से हुमा है। 
सहिता प्रहण इसल्यि है कि--इम्‌म्‌ , मे, गङ्ग, यमने, सरस्वति य्ह 
एयक पथक्‌ पदों पर अवसान होने से एकश्रतिस्वर न हुभा । 


#॥ 0 , .२३२- उद त्तस्वरितपरख सन्नतरः ॥ अ० १।२।४० ॥ 


उदात्त भौर स्वरित जिससे परे हों उस अलदात्त को एकश्रतिखवर नहो. 
किन्तु सन्तर अर्थात्‌ अनुदात्ततर हो जावे। पूवे सूत्र से सामान्य विषय मे 
एकश्रतिस्वर प्रा है, उसका इस सूत्र से विशेष विषय मे निषेध किया है । जेसे- 
अयिः पूर्वे भिक्रेषिभिः [ ऋ° १।१।२ ] यदह ऋषिः शब्द आद्यदात्त के परे 
[ रहते | भिस्‌ विभक्ति को एकश्चति स्वर प्रा्तदै, सोन हुभा, किन्तु उसको 
अनदात्ततर हो गया । तथा मरुतः क्व सुविता | %° १।३८।३ | यहा क्वः 
दाब्दं स्वरित के परे [ रहते | "त, अनुदात्त को स्वरित नदीं होता, किन्तु 
अनुदात्ततर हो जाता हे । 

~ २४ आुद्यत्तव ॥ अ० ३।१।२ ॥ 

। धाठुओं वा प्रातिपदिकं से जितने प्रत्यय होते है, उन सबके 
स्यि यह उत्सगे सूत्र हे कि--सब प्रस्यय भायुदात्ति हो। जो एकाक्षर के 
ही प्र्यय रहै, वे आयन्तवद्धाव से उदात्त हो गते दं। जेसे-श्रियः। 
यहा एकाक्षर "कः प्रत्यय किया रै । आखनिकवकः यहो (हकवक?२ प्रत्यय 


आनरदात्त दया है । इसके पवाद विषय मं अन्य प्रत्ययस्वरविषाधक सत्न 
हूत है, उनमें से थोड़े वर्ह मी आगे दिख ई । 


५-अनुद।्तो सुप्पितो ॥ अ०३।१।५४॥ 


तुथ अथात्‌ सु आदि इक्षीष ओर पित्‌ प्रस्यय दहै, बे अनुदात्त ह| 
जेसे-सोमञखतो , सोमसुतः। य्य सुप मे “ओः तथा “जस्‌, अतुदात्त होके 





जक = 


) १, इरापथश्ापीकिरः कः ( भा° ९७८ ) सत्र से । 
२, शनो डडरेकेकवका; ( जा० १५०४ ) वातिक खे । 
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उदात्त से परे स्वरित हो गये ह । [ रेते दी ] भव॑ति, पचति इत्यादि, य्ह 
शप्‌ भौर तिप्‌ पित्‌ प्रस्यय होने से अनुदात्त हए ह । 


६-अनुदात्तं पदमेकबजंम्‌ ॥ अ० ६ । १। १५३ ॥ 


स्वरप्रकरण मे यह परिभाषा सूच स्वेन प्रवृत्त होतादहै। जदो वा अनेक 
कितने ही पदों का खमा होता है, वह भी एक पद्‌ कदहाता है । स्वरप्रकरण 
म जिस प्रक पद मे उदात्त वा स्वरित जिस वर्णं को विधान कर, उसे थक्‌ 
जितने वणं हो वे सच अनुदात्त हो जावे । इस बात का स्मरण खव स्वरप्रकरण में 
रखना चादिये । 


इख सूत्र का प्रयोजन महाभाष्यकार दिखलते ई- 


. .का०-आगमस्य विकारस्य प्रकृतेः म्रत्ययस्य च । 
पथकस्वर निघ ्यथेमेकवजं पदस्वरः ॥ महा ° ६।१।१५३॥ 


मागम, विकार, प्रकृति आर प्रत्यय का पृथक्‌ स्वर न होने के ल्ि इस 
| सूत्र का आरम्म करिया दै ! आगम-जो चित्‌ रित्‌ मित्‌ चिह्न के साथ अपू 
उपजन हो जाता दहै, उखक्रा स्वर हो जावे | जेपे- चत्वा, अनडवाहः । 
यहा चतुर्‌ ओर अनडह्‌ शब्द को (आम्‌ः* आगम दभा है, उसी का स्वर 
रहता ओर प्रङृतिश्वर की निड्त्ति हो जाती दै, अर्थात्‌ प्रकृति भौर आगम के 
दोनोँ स्वर एक पद्‌ मं एक साथ नदीं रह सक्ते । विकार--जो किसी वणं वा 
शब्द को आदेश द जाता दै । नेपे--अस्थ्ना, दध्ना, - अस्थनि, दधनि । 
यहो अस्थि ओर दधि शब्द प्रथम आद्यदात्त है पश्चात्‌ व्रतीयादि अजादि 
विभक्तियोँ म इन को [ उदात्त | अनङ्‌ आदेश्च हो के प्रकृति भौर आदेश्च के 
दो स्वर प्राप्त, सो नही होते, किन्तु प्रकृति स्वर को बाधके देशका 
उदात्त स्वर हो जाता है। प्रकृति--घातु वा प्रातिपदिकं जिससे प्रस्थय उत्पन्न 
दोते ह । जेते--गोपायति, धूपायति । ययँ प्रकृतिखर “गोपायः शभूपाय 
धावु को अन्तोदात्त ओर प्र्ययस्वर (यायः प्र्यय को आ्युदात्ति दो स्वर प्राप्त है 
सोन, किन्तु प्रस्ययस्वर को बाघ के प्रकृतिस्वर हो नावे । प्रत्यय--जो धातु 


१. चतुरनडहोराम्‌ उदात्तः ( ना० १४८ ) से आम्‌ आगम उदात्त 
होतादहे। 


२. अस्थिद्धितक्थ्यक्ष्णामनङ्दात्तः ( वा० ७२) से अनः उदात्त 


होता हे । 











1; कः "कक "न्ननाच्कवाशाक्राष्कानयाययााायायााकादकायायायाायाययायययकाककााययाय्यन्कातकाककयकक्याय 
^ 


१. चितः ( खौ० ४४) सूच्र्ते। 
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वा प्रातिपदिक से परे विधान क्रिया जाता है | जेमे-क्तेव्यम्‌ , तेत्तिरीयः। 
यह क धातु भौर तित्तिरि प्रातिपदिक से (त्यः यर छः प्रत्यय हभा है, 
प्रकृति ओर प्रत्यय दोनों के स्वरप्र्रहैः सोन हों, किन्तु प्रकृतिस्वर को 
बाघ के प्रत्यय का आनुदात्त स्वर हो जवे | 


२७--वा ०--प्तति शिष्टस्वरबली यस््वञ्च ॥अ०६।१।१५३॥ 
सत्येकस्मिन्‌ स्वरे शिष्टो दवितीयः सरो वर्चा भवति ॥ 


सतिरिष्ट वह कदहाता दै किं एकस्वर के वतमान सेंद्वितीय विरोषविधान 
करिया जावे, वही बख्वान्‌ रहता है । प्रथम्‌ स्वर निच््त हो जाता है, भौर 
पश्चात्‌ विदित स्वर प्रधान रहता हे । 


२८-वा ०-तचनिशप्रत्ययपमा सार्थम्‌ ॥ अ० ६।१।१५३ ॥ 


सतिरिष्ट का प्रयोजन यह है कि अनेक प्रत्यय भौर अनेक समाषों 
उत्तरोत्तर स्वर बृख्वान्‌ होता जावे । जते--अनेक म्रत्यय-ओौपगवः 1 यौ 
उपगु शब्द से अण्‌? हुभा है, उसी का स्वर रहता है । ओपगव शब्द्‌ से त्व- 
ओपगवत्वम्‌ । यहां अण्‌ स्वर का बाध ¢व' प्रत्यय का स्वर । भौपगमे 
ओौपगुवरवकप्‌ । यहां (त्व' प्रस्यय क स्वर का बाधक कः प्रत्यव का स्वर 
रहता है । तथा पुरूणां राजा पौरवः यदं अण्‌ प्रत्यय का स्वर प्रकृतिस्वर 
का बाधक । पौरवस्यापत्यम्‌ इज्‌ -पौरविः आय॒दात्त । त्य युबापत्यं फक-- 
पौरवाय॒णः अन्तोदात्त । पौरवायगानां सभूदः उज्‌--पौरबायणक्नम्‌ आदय- 
दात्त । पौरवाथगकोनां छना पौरवायणकीयः यहां @ प्रखय आच॒दात् । 
पौरवायणक्रीयेः प्रोक्तमधीयते तेऽपि पौरवायणकीयाः । “अण्‌! का खर अन्त में 


रहता है । इसी प्रकार बहूत कुक प्रत्ययमाला बन सकती हे । अनेक समास- 


वीरश्वासौ राजा बीरराजः। यच्‌ अन्तोदात्त ^ वीरराजस्य पुरुषः वीरराजपुरुषः। 


वीरराजयुरुषश्य पुत्रः वीरराजपुरपपुत्नः । वीरराजपुरषपुत्रः प्रधानो येषां ते 
बीरराजपुरुषपुत्र॑धानाः । यहां पूवैपदु्कृतिस्वर- होता है । इशी प्रकार के 
इनसे बहत बढ २ समात हो सकते ई ओर उनके स्वर भी तद्नुङकूढ हो 


जार्वेगे । 





च 


२. समासस्य ( सो° ६२ ) से अन्तोदात्त होता ३ । 
३. बहुवीहो भङत्या पूरवंपदसम्‌ ( सौ° ६४ ) सूत्र चे । 


वैयासकिंः;° फिन्‌ - तेकायनिः, केतंवायनिःऽ इत्यादि; । नित्‌-वुन्‌- 


सोवरः 


९। 
„९१ 
9 


२९- बा ०-विभक्तेस्वरान्ननस्वरो बलीयान्‌ ॥ 
अ०६। १। १५३॥ 
विभक्तिस्वर से नज॒स्वर बल्वान्‌ होता हे। जैसे-न तिखः अतिंखः। 


यहां विभक्तिस्वर जस्‌ विभक्ति को उदात्त" प्राप्त हे, उसका वाधक नजृस्वर 
पूवंपद्प्रकृतिभावर हो जाता हे । 


३०-वा ०-विभक्तिनिमित्तस्वराच नजसवरो बलीयानिति 


वक्तव्यम्‌ ।॥ अ०&।१। १५३॥ 


विभक्ति जिघका निमित्त ह, उसको जो स्वरहोतादै, उस को बाध के 
नजस्वर होना बादिये । जैसे--अ चत्वारः, अन॑नडवाहः । यहां विभक्ति को 
पान के जो भाम्‌ आगम होता है, उस [के स्वर]3 का बाधक नजप्रकृतिस्वर 


हो जतादे। | 
~“ ३१--ञ्नित्यादिनित्यम्‌ ॥ अ० ६ । १। १९२ ॥ 


जित्‌ नित्‌ प्रस्ययों के परे पूवे प्रकृति को ाद्यदात्त स्वर हो] यद सून 


(२४) सूत्र का अपवाद्‌ है, ओर इखके अपवाद भागे कुछ च्खिंगे | 
उदाहरण--नित्‌-ष्यन- बराह्मण्यम , चातुवण्येम्‌ , वरेलोक्यम्‌ ;* यञ्‌-- 
गाग्यैः, शाक॑स्यः, माधन्यः, बा्रव्यः,^ इत्यादिः इज्‌-दाश्चिः, सौधातकि 


--- ` --- -- -- 








१. तिसृभ्यो जसः ( जष्टा० ६ । १। १६१ ) सुत्रसे। 

२. तस्पुरषे तुल्याथेतृतीयासघतम्युपमानाभ्यय द्वितीयाङृव्याः ( सौ० ६५ ) 
सूत्र से। 

३, चतुरनडहोराम्‌ उदात्तः (ना० १५९ ) सूत्र से आम्‌ आगम 
उदात्त होता दे । 

गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कमणि च ( खे० ६१७ ) से प्यन्‌। 

५, गर्गादिभ्यो यन्‌ ( चै० १८२ ) से यन । 

६. अतं इन्‌ , सुधातुरकडः च, भ्यासवरणनिषाद्‌ ° ( खे° १७२--१७४ ) 
सत्रवा्तिकों से इन। 

७. तिकादिभ्यः फिन्‌ ( खरे० २३८ ) सत्र से फिन । 
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वासुदेवकः, अनकः, ° ठन्‌-¬ वस्न॑कः, ° केन्‌-द्रव्य॑कः२ इत्यादि शब्द 
साद्यदात्त हो जाते ह । 


३२-कषांत्वतो घनोऽन्त उदात्तः ॥ अ० ६।१।१५४ ॥ 


घञन्त कषे धातु ओर आकारवान्‌ घञन्त रन्दो के अन्त म उदात्त स्वर 
हो । कषे धातु के कहने से भ्वादिगण वाले का गहण होता है । गुणनिषेध वाङ 
ठदादि का ग्रहण नदीं होता ।-जेते कषः, त्यागः, रागः, दायः, धायः, पाकः, 
फाठः इत्यादि । आकारवान्‌ कहने से कष को प्राह नहीं या, इसल्यि पयक 
ग्रहण किया हे । आकारवान्‌ ्रहण इसल्यि है कि--मन्थः, योग॑ यहां 
न हो। | 


२३-उज्छादीनां च ॥ अ० ६ । १। १५५ ॥ 


उञ्छ मादि गणपित शब्दों को अन्तोदात्त स्वर हो| जेसे- उञ्छः, 
स्छेच्छः, जजञ्जः, जल्पः । इन चार घञन्त शब्दों मे आ्दात्तउ प्रास्त या, 


सोन हआ । जपः व्यधः येदो शब्द्‌ अप्‌“ प्रलयान्त ह, इन को भी आय 
दात्त स्वर प्राप्त था। 


२४-गणद्रतर-युगः कारुविशेषे रथायुपङरणे च ॥ १ ॥ 
अ०६।१। १५५॥ 


युग शब्द्‌ कार्विरोष अर्थात्‌ कछ युग, द्वापर युग इत्यादि बा पीदी तथा 
रथ आदि के उपकरण मर्थात्‌ अवयव जुभा आदि अथं मे अन्तोदात्त होता है, 
अन्यत्र नदीं होता ॥ [ जेसे- ] युगः । षञन्त होने से आददात्त 
प्राप्त था। र 


१, वासुदेवाज नाभ्यां बुन्‌ ( अष्टा० ४ ।३।९८ ) सूत्र से बुन्‌। 

२. वस्नद्रग्याभ्यां ठन्‌कनौ ( अषटा० ५। १ ५१ ) से ठन्‌ लोर कन्‌ 
व्यय । 

३. सौ ० (३१) सत्र से । 

४. भ्यधजपोरजुपसर्गे ( आ० १७११ ) सूत्र से । 


५" भस्यय के (सो० २५ से) अनुदात्त होन से धातुस्वर प्रा्ठ थां । 
६, सौ० ३१ सूत्र से । 
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३२५-ग० बइ०- गरो दृष्ये ॥२॥ अ० & ।१।१५५ ॥ 
दूष्य अथौत्‌ विष अथं मँ गर रब्द अन्तोदात्त हो ॥ जेसे-गुरः। 
अन्यत्र आद्यदात्त ° रदेगा । 
३६-ग० दछ>--वेगवेदवेष्टबन्धाः करणे ॥ २ ॥ 
अ०.&६। १९। १५५॥ 
करणकारक में प्रत्यय किर हो तो घञन्त वेग आदि चार शब्द अन्तोदात्त 
हों । विजयते येन स वेगः, वेत्ति येन स वृद्‌ः, वेष्टते येन स वेष्टः बध्राति येन 
स बन्धः । ओर भाव वा अधिकरण में प्रत्यय होगा तो आच्यदात्त २ ही, सम 
जार्वेगो । 
३७-ग० ढ०-स्तुयुद्रुवध छन्दसि ॥ ४ ॥ 
अ०&। १। १५५॥ 


क्रिविबन्त स्त॒ आदि तीन धादुों को अन्तोदात्त स्वर हदो । जेसे-परिष्टत्‌ 
संय॒त्‌; परिदरुत्‌ । यहां उपसगा को प्रकृतिभाव! उ प्राक्त था। 


३८- ग० ्०--वतनिः स्तोत्रे ॥५॥ अ० ६।१।१५५ ॥ 


जो स्तुति अथं म वतनि शब्द्‌ हो तो अन्तोदात्त स्वर हो ॥ जेसे-वतनिः। 
यत्न अनि प्रत्यय आद्यदात्त होने से मध्योदात्त" स्वर होगा।| जैसे [-- 
वृत्तनिः | 





9, यहां “ऋदोरप्‌? ८ आ० १४०३. ) से अपृ होता दै, भत्व के ( सो. 
२५ से ) अनुदात्त होने से धातस्वर होग्य । 
२. सौ० ३१ सृत्रते।. 


३. यषां “गतिकारकोपपदात्‌ त? ( सो० ७४ ) सत्र चै डत्तदषद 
रकृतिस्वर प्रा रोके अन्तोदात्तत्व सिद्ध हे, पुनः गणसत्र मँ वड्ना व्यथं 
होकर इसका ज्ञापक दहै कि इनको उन्तरपद्‌ प्रकृति स्वर नहीं ोता, अपितु 
पूर्वपद का स्वर होता है । उपसगं “उपसगाश्वाभिवर्जम्‌ः ८ फिट सत्र ) 
से आद्यदात्त होते द 


४. यहा ““टतेश्च"*,( उ० २। १६) से अनि, भरव्यय स्वर होता है । 
५, सौ° २४ सूत्रसे। 








जिकर कि 
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२९-ग० सू०--भ्रे दरः ॥ ६ ॥ अ० ६।१।१५५॥ - 


९ श्वभ्र [ = गडा ] मभिघेय हो तो दर शब्द अन्तोदात्त हो । जेसे = दरः । 
अन्यत्र आयदात्त ही समना जाता है । जेसे-दरः । 


४०--ग० ० सास्बतापौ भावगर्हायाम्‌ ॥ ७ ॥ 


अ० &। १। ९५५ ॥ 
मावगहा अर्थात्‌ घात्वथं की निन्दा मेँ साम्ब ओौर ताप शब्द्‌ अन्तोदात्त 
= हों । जेसे-साभ्बः, तापः । मन्यत्र मद्यदात्तर ही समज्ञे जार्वेगे । 


£ ४१-ग० घू०--उत्तमक्षघत्तमी सक्र ॥८॥ 
अ०&। १ १५५॥ 


। उत्तम ओौर शश्वत्तम ये दोनों शब्द सामान्य अथो मे अन्तोदात्त हों । 
1 जैसे- उत्तमः, शाडवत्तमः। 
तथा भक्षः, मन्थः, भःगः,3 देहः इत्यादि । 


॥ -.9 २--अनदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः । अ० ६।१।१५६ ॥ 

जिस अनुदात्त के परे उदात्त का खोप हो उस अनुदात्त को उदात्त हो ॥ 
# जेसे-ओौपगव-ई । यौ ६ अनुदात्त" के परे अन्तोदात्त* भोपगव शब्द 
| के अन्त्य वणं का छो१९ होकर ईकार उदात्त हो जाता है = ओपगवी । तथा 
- दाक्षायणी दाक्षायणी कुसरी इत्यादि । अस्थन्‌, दधन्‌ शब्द॒दोनों 


9. चर्दोरप्‌ ( आ० १४०३. ) से जप्‌ , ( सौ° २५ से ) प्रत्यय अनुदात्त 
होने पर धातुस्वर । 
२. साम्ब ( घुरादि ) ओर तप धातु से घन्‌ , सौ° ३१ से भद॒दात्त। 
| ३, इन मे भी घन्‌ , सौ० ३१ से आधदात्त ्रा्ठ होते हे । 
| ४. णिड्ढाणन्‌० ( स्त्रे ६५ ) से ङीप्‌ , सो° २५ से अनुदात्त । 
५, तस्यापस्यमू ( खे० १६५ ) अण्‌ , सो २४ से प्रस्यय उदात्त होकर 
 श्षेष सौ° २६ से अनुदात्त होता हे । 
- ६. यस्येति च ( ज्े° ८७६ ) से अकार रोप । 
म ७, मार ““फिबोऽन्तोदात्तः' ( फिट्‌ सूत्र ) खे अन्तोदात्त, “वयसि 
प्रथमे" ( स्त्रे ४३ ) से ङोप्‌, सौ २५ से ङीप्‌ अनुदात्त । 


| २३० सोवरः 


अन्तोदात्त ^ ई, त्रतीयादि अनादि विभक्तियों भै उपधा अकारका खोप होकर 
अस्थ्ना, दध्ना, अस्भ्ने, दघ्ने इत्यादि | इसी प्रकार इस सूत्र का बहूत 
विषय ई. जह्य कीं अनुदात्त के परे उदात्त का रोप हो, वर्धो सवत्र इसी से 
उदात समन्चा जविगा। यत्र अहण इसव्यि है कि--भागेवः भागोवी, मुगवः । 
यह जस विभक्ति के आने से प्रथम्‌ ही प्रत्यय का छक्‌‡ हो जाता दे । उदात्तः 
` अण इसच्यि दे कि जहौ मलुदात्त के परे अनुदात्त ही का रोपदो, वहं 


उदात्त न दो । 
_..४३--षातोः ॥ अ० & । १। १५७ ॥ 


धाठ॒ को अन्तोदात्त स्वर हो ¦ [ जैपे-- ] पचति, पठंति, ऊर्णोति 
| जागत्तिं, चिचीषति, तष्टषति,उ पापच्यतें* गोपायति“ इत्यादि । इनमें ` 
# जितने अं की धातु संज्ञा है, उसी को भन्तोदात्त हभा ह । 


=-~-~~ ~ +~ * ~ ~~~ 


------ --- ~ --- ~~~ ~~~ ------~ 








१. अस्थिद्षिसक्थ्यकष्णामनङ्दात्तः ( ना० ७२ ) अनक के उदात्त 
विधान से। 
२, कष्यन्धक० (सत्रे २९१ ) से विहित भण का “अब्रिशगुकुस्सवसिष्ठ° 
 (अ्ट० २।४। ६५) से टुक्‌ जस्‌ अने से पूवं बहुवचन के विषय में 
दीहो जाता है। 
३. धातोः कमणः ( आ० ५०५) से सन्‌ । प्रव्यय के नित्‌ होने से 
(सो° ३१) आयुद्‌त्त स्वर पाता ह, परन्तु “सनाचन्ता धातवः" (आ० १६७।से 
छनः श्रा सज्ञा हने पर दस सूत्र ( सौ° ४३ ) से सन्नन्त को अन्तोदात्त हो \ 
नाठा ह । वस्तुतः सन्‌ का नित्करण भ्यथं होने से धातु स्वरको बाधकर 


निर्स्वर ही होता हं । केवट “जिजीविषति ( यज्ञु° ४०।२ ) भं धातुर्बर 
देखा जाता हे । {4 


४ य्ह धातोरेकाचो हकादेः ° (आ० ५२७) से यङ , पूर्ववत्‌ धातुसंश्ा 
ओर अन्तोदात्तर्व । 


५, गुपूभूपविच्छि० ( आ० १६६ ) से आय प्रत्यय । सौ० २४ से प्रयय 
को आयुदात्त होता है । एनः पूववत्‌ धातुसंज्ञा होकर “गोपाय” को जन्दोदात् 


होता हे । 
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` ४४-- चितः ॥ अ० ६।१।१५८ ॥ 


चित्‌ अर्थात्‌ चकार इत्‌ होके छोप जिखमे हो, उस समुदाय को अन्तोदात्त 
स्वर दो । प्रत्यय के आय॒दात्त स्वर का अपवाद यह सञ्च है! { जैसे- ] 
घुरच्‌ - भङ्गुरः, भासुरः, सेद्रः; कौण्डिन्य को कण्डिनच्‌ः आदेश-- 
कुण्डिनाः; अक्च्‌>-सवेकः, उच्केः, नीचकेः; अहुच्‌*-ब्हकतम्‌ , बहुुक्तम्‌, 
वहप॒टुः इत्यादि । # 
४५--तद्वितख च ॥ अ० ६।१।१५६ ॥ 


जो तद्धित चित्‌ प्रस्य है, वह अन्तोदात्त हो। जैसे --फन्‌-"कौञ्ञायनः,. 
भोञ्ञायनः इत्यादि । पूरं सूत्र मै चित्‌ के कहने से यहो मी अन्तोदात्त हो 
जाता । फिर इस सूत्र का थक आरम्भ इसय्यि क्रियाहै कि जर्हौदो 
अनुचन्धोँ से दोस्वरप्ाप्तदों वरह्यभी चित्‌ का स्वर अन्तोदात्त दीहो । जेषे 
च्फञ्‌ प्रत्ययान्तो* को हया | 


४६ -- कितः ॥ अ० ६।१।१६० ॥ 
जो तद्धित कित्‌ प्रत्यय दै, वह अन्तोदात्त दो ¦ जैप--फक-नाडायनः, 
चारायणः, दाक्षायणः; ठक<-रेवतिकः, आक्षिकः, को दारिकः , पारिधिकः। 
.9७--सावेश्चाचस्ठतीयादिर्िभक्तेः ॥ अ० ६।१५६३ ॥ 


जो खु अर्थात्‌ सप्तमी के बहुवचन मे एकाच्‌ शन्द हो उससे परे जो 
तृतीयादि विभक्ति वह उदात्त हो । जैसे--वाचा व॒गभ्याम्‌, वागुभिः, वाचे, 


त 


वाचः, स्वचे, त्वचः इत्यादि । श्वुः मरण इसल्यि है किर राज्ञा, राज्ञे 


„ 4. भञ्जभासमिदो घुरच्‌ ( आ० ९२९३. ) सूत्र से । 
 आगस्त्यकोण्डि-ययोरगसिकृण्डिनव्‌ ( आष्टा° २।४।७० ) सूत्र से । 
, अम्ययसवंनाञ्नासकच्‌ प्राङ्‌ टेः ( खे० ७९४ ) सूत्र से । 
विभाषा सुपो बहुच युरस्छात्‌ तु ( गष्टा० ५।३।६८ ) सूत्र से । 
गोत्रे ऊुजादिमभ्यङ्च्फल्‌ : खे० १७५ ) सूत्र से । 

६. लित्‌ होने से “ज्निस्यादिर्निस्यम्‌, (सौ° ३१) से आ्यदात्त भौर सौ 
४७ से अन्तोदात्त स्वर भ्रा ्टोते है | १ 

७. गडादिभ्यः रुक्‌ ( ञे १७६ ) सूत्र से । 

८. रेवस्यादिम्यष्टक्‌ ( खै° २३० ) सून्र से । ¦ ¦ , 


€ @ ५ ५ 
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यहा न हो ! "एकाष्व्‌ः महण इरच्यि है कि--क्छिरिणः, गिरिणा य्य विभक्ति 
उदात्त न दये 1 (ठृतीयादिः ग्रहण इखव्यि दै कि- वाचौ", वाचः यद्यं न हो। 
“विभक्ति ग्रहण इसच्िए हे कि--वाक्तरा वर्हौन दहो) सप्तमी दका बहुवचन 
घुः इसब्यि.ख्या दै कि-त्वयां य्ह मी विभक्ति उदात्त न दो। 


.. ८ -- चतुरस नयजादी ।॥ अ ° &।१।१६८ ॥ 

म रदित जो यवरप्रत्ययान्त प्रातिपदिक उससे परे जो नदीखंज्ञक प्रत्यय 
सौर अजादि अखर्वनामध्यान विभक्ति वद उदाच्त हो । [ जैसे-- ] नदीसंज्धक 
डीप्‌१-तदती, नुदती, नती इत्यादि ¦! अजादि असवनामस्थान विभक्ति-- 
चखनते, दटनतः, . टनवोः ठनति ¦ "अनुम्‌? ग्रहण इस्य्यि हे कि- 
तुदन्ती, नुदन्ती। इत्यादि मे नदी उदात्त न हो | (नजादिः प्र्हण इसि दै 
कि-रतदद्‌भ्याम्‌, त॒दद्धिः यदय विभक्ति उदात्त न दो। 


९&--वा ०-नद्यनादयद्‌ात्तत्वे छृहन्महतोरूपसं ख्यानम्‌ ॥ 
अ० &।१।१६८ ॥ 

ओ बृहत्‌ ओर महत्‌ शब्द से परे नदी भौर यजादि असखवनामस्थान 
विभक्ति दे, वड उदात्त दो । जेसे-बहती, अहती, बृहता, बहते, सहता 
महतेः इत्यादि । पषत्‌ आदि शब्दों को घ्र प्रत्ययान्त के सव काय होते हं 
फिर इख वार्चिक ॐ कहने क प्रयोजन यह है किं पृषत्‌ आदि स्न शन्दोंसे 
परे नदी श्चैर अजादि विभक्ति उदात्तन हो, किन्॒हत्‌ ओर महत्‌ सेदी 
हो | ३९ ॥ 

५०--उदात्तयणो हर्षात्‌ ॥ अ° ६।१।१६९ ॥ 
ट्‌ वणं जिखके पूरव हो एेखा जो उदात्त के स्थानम थण + उरते परे जो 
नदीसंक प्रत्यय आओौर अजादि असर्वनामस्थान विभक्ति सो उदात्तिहो। जेते 
नदी- कर्त्री, दती, पकन्री, टविन्री, प्रसविन्नी इत्यादि) य्ह सवत्र वृच्‌ 
अन्तोदात्त के स्थानम यण्‌ हुआ हे। यजादि भमखवनामस्थान विभक्ति-- 


क्रो, कत्र, ऊर्त्राः, खवित्रा, खवित्रे डविन्रोः इत्यादि । य्य (“उदात्त रहण 


9. उगितश्च ( ख २३) से ङीप्‌, यू स््याख्यौ नदी ( ना० ८६) से 
नदी संश्चा। 
द, वर्तमाने पृषद्‌ इृष्टन्महज गच्छवृवच्न (ड ० २।८४) सृत्र विष्ठित पुषत्‌ , 
1 सत्‌, जगत्‌, चार स्ब्द्‌ । 
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इसङ्एि है कि-- कर्न", ह्री, कचो , हतौ ' यदस तन्न्त राब्दों के आयदात्त 
- होने से अनुदात्त के स्थान में यण्‌ हुमा है । य्य (हटपूर्वः अरहण इसचल्ि हे 
कि वहतितव वह तितवें यदौ उदात्त के स्थान में बहुतितड न्द के उकार 


को यण्‌ तो हमा है परन्तु उदात्त केवङ अष्व्‌ था, [ अर्थात्‌ उससे पूवं को 
हल्‌ न था ] फिर विभक्ति को उदात्त का निषेध होके आष्टमिकं [ ८।२।४ | 
सूत्र ' से स्वरित होता दै । 
५१-- वा०-- नकारग्रहणं च कनत्तेव्यस्‌ ॥ अ० ६।१।१६९ ॥। 
जो नकारान्त से परे नदीसंज्ञक प्रत्यय हो वह उदात्त हो। { से 
वाकपली, चित्पली । - 
५५२ --हुस्वजुडभ्यां मतुप । अ० &।१।१७१ ॥ 


जो हृस्वान्त अन्तोदात्त प्रातिपदिक गौर नट का आगम, इनसे परे जो 
मतुप प्रत्ययदहोतो वह उदात्त हो) पित्‌ प्रत्यय के अनुदात्त होने का यह 
अपवाद दहै। [ जेसे- ] हस्व-अग्निमान्‌र, वायसान्‌, भान॒मान्‌, 
कते सान्‌ इत्यादि । नरऽ-अक्षण्वता, शीषण्वतः,. म॒घेन्वतीं ।।४२]। 


९९३ - वा - मतुवबुदात्तत्वे रेग्रहणस्‌ । अ० &।१।१७१ ॥ 

रे शब्द से परेजो मठप्‌ हो तो वह भी उदात्त हौ [ जेसे--। आ 

रेवानेतु नो विद्यः [ यदं रेवान्‌ शब्द्‌ में हस्व के नहीं होने से प्राप्त नदीं था। 
५७४ वा०-त्िप्रतिषेधइच ॥ ` अ० &।१।१७१॥ 

नि खब्दसे परे मठप्‌ उदात्त न दो} [ जेैते-- ] चिव॑तीः। यरय 


उदात्त न हुआ । 
५५ -- नामन्यतरस्याम्‌ ॥ अ० & । १। १७२ ॥ 
मतुप प्रत्यय के परे जो हस्व अङ्गं उससे परे षष्टी का बहूवष्टन नाम्‌ 


विभक्ति हो तो बह विक्प करके उदात्त हो । जेसे-अग्नीनाम्‌ , अग्नीनाम्‌ 


---- -- - -- 








१. उदात्तस्वरितयोवण; स्वरितोऽनुदात्तस्य ८ सो० ९४ ) सन्न से। 
२. तदस्यारत्यस्मिन्निति मतुप्‌ ( खं १७२ ) सन्न से मतुप्‌ होता ह । 
३. अनो लुट्‌ ( अष्टा० <८।२।१६ ) सश्च सखे । 


चिः ~ > ` च क "क न र 
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वायनाम्‌, वायून॑म्‌; विखुणाम्‌, तिसणःम्‌; चतसुणाम्‌ चत सण्‌ । 
यय ह्व भरदण इसथ्ि ३ कि--ङुमारीणाम्‌ ; किदयोरीणाम्‌ इत्यादि मं 
विभक्ति उदात्त न द) 

६-ङ्याच्छन्दसि बहुभ ॥ अ° ६।१।१७३॥ 


जो उ्न्त से परे नाम्‌ होतो [वेद में | बह बहक कर के. उदात्त हो 
अर्थात्‌ कीं हो भौर कहीं न हो [ जैसे-- ] देवसेनानामभिभठ्जतीनाम्‌ । 


यह [ नाम्‌ विमक्ति उदात्त ] हो गई, तथा नुदीनी प्रे जयन्तीनां मरुत 
य्ह [ नाम्‌ | विमक्ति उदात्त नदीं होती । 


, .५७--तित्स्रसितिम्‌ ॥ अ० & ¦ १। १८० ॥ 


जो तित्‌ प्रत्यय है बह स्वरित हो ¦ यह आद्यदात्त प्रत्ययस्वर का अपवाद 
है । [ जेसे-] यत्‌- चिकीर्ष्यम्‌ , जिहीष्येमर्‌ , चिचीष्यम्‌ , तुष्टष्यम्‌ । 
ण्यत्‌ --काय मर , दायम्‌ इत्यादि । 


५द--तास्यनुदात्तेन्‌ड्दिदुपदेश्नाह्टक्रावेधातुकषलुदात- 
मंहन्विडोः ॥ अ० ६ । १। १८२ ॥ 

तासि प्रत्यय, अनुदात्तेत्‌ धाठ॒, ञित्‌ घातु ओर अदुपदेश हने परे ककार 
के स्थान मेँ खो सावधातुक संज्ञक तिप्‌ आदि प्रत्यय बे अनुदात्त हो, परन्तु यह 
कार्यं हनुङ ओर इड धाद को छोड़ के होवे, क्योकि ये दोनो ठित्‌ ह । चेसे- 
तासि प्रययौ, कत्तौरौ' कनत्तौरः। भनुदाततेत्‌-आस्ते, आसते आसते । 
ङिति- शेते, सूते, दीधीतै, वेवीते । अदुपदेर-पठतः, पठन्ति, पचतं 
पच॑न्ति । (तासि आदि से परेः ग्रहण इसल्यि है किं “सुनुतः, सुन्वन्ति” 
यह न हो | सावधातुक ग्रहण इसण्यि दै कर “सुषवे, स॒षवातै” य्ह 
न हो । ओर दूनुड्‌ तथा इड का निषेध इसल्यि है किं “ह्नुते, अधीते" 
यहां अनुदाच्त नं हो । 


 ^८4९--लिति ।। अ० ६ ।-१। १८८ ॥ 
कार जि का इत्‌ संशक हो उस प्रस्यय से. पूवं -उदात्त हो| नेते- 
चिकीर्षः, जिदीरष॑कः । यहा चिकीषं जिहीषे घाठं से ण्वुल्‌ हुआ है । 


१, अखी यत्‌ ( आ० ९२१ ) सत्र खे । 
2, हलीण्यत्‌ ( आ० ९५६ ) धव चै । 











"विकि 
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भौरिकिविंघम्‌ यहां तद्धित का विघट्‌ १ प्रत्यय है, ओर देषुकारिभ॑क्तः यद 
तद्धित का भक्तल्‌» प्रत्यय हमा है, इत्यादि ॥ ४९ ॥ 


, .६०--आमन्त्रिठस्य च ॥ अ० ६। १। १९३॥ 


जो आमन्त्रित अथात्‌ सम्बोधन मे प्रथमा विभक्त्यन्तं शब्द हो उनको 


आयुदात्त स्वर हो जाता है । जेसे-अग्न, वाये इन्द्र, देनदत्त, देवदत्ता 
धनञ्जय हत्यादि । 


६ १- यतोऽनावः ॥ अ० ६ । १ । २०८ ॥ 


दो अन्‌ वाले यत्‌प्रत्ययान्त शब्दों को आ्यदात्त स्वर हो, परन्तु 
नोशन्द को छोड के। जेसे-देयम्‌, धेयम्‌, चेय, जेयम्‌; 
शरीरावयवायत्‌-कण्डयम्‌ , ओष्ठम्‌ , जङ्ख्यम्‌ › जिह यम्‌, इत्यादि । 
“तित्‌ स्वरितम्‌” इस पूवे (५७) लिखित सूञ्च सेः [ तित्‌ प्रत्ययान्त ] दवष 
प्रातिपदिकों को भी स्वरित पाता है, सो उसका अपवाद यह है (य ग्रहण 
इस्य्यि हे कि “उरस्यम्‌ , ख्डाख्यम्‌, नसिल््यम्‌?” यहो सायुदात्त न हो । 


"नौः खब्द्‌ का निषेष इसल्ि है कि “नाव्य॑म्‌” यद्य मी आयुदाच न हय । 


अन समास के स्वर का थोडा सा विषय शि जाता दै- 


& २~पमात्स्यं ॥ अ० & । १। २१८॥ 
समास किये शब्दमात्र कौ अन्तोदात्त स्वर दो। समासके स्वरका 
सामान्यसूत्र यह है अर्थात्‌ यह सव समास के स्वर का उत्सगं सूत्र है, आगे 
सब प्रकरण इसका अपवाद है । [ ज॑से-- ] राजपुरुषः, ब्राह्यणकम्वङ 

नदीघोषः, पटहदाब्दः, वीरपरुष, परमेदवरः इत्यादि । 


६ ३-परिभा०- स्वरविधौ उयञ्जनमवि्यमानपत्‌ ॥ 
अ० ६।१।२१८॥ 


उदात्तादि स्वरों के विधानमे व्यज्जन बण कौ अग्यिमानवत्‌ सपञ्चना 


चाहिये । जेसे-राजदषत्‌; ब्राह्यणस॒भित्‌ । यहो समाखन्त इल्‌ बणे के 


१. भोरिक्येषुकायोदिभ्यो विघल्भक्छरौ ( अष्टा० ४ । ९ । ५३ ) 
सूश्च से विधल्‌ जर भक्त प्रत्यय होते दै ¦ 
२. शरीरावयवाच्च ( स्ने० ३८६ ) से यत्‌ । 
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होने से उख हट -को उदात्त प्राप्त ह, उख को अविद्यमानवत्‌ मान के उस से 
एवं वणे को उदात्त हो जाता है। इसी प्रकार यौर भी बहुत से प्रयोजन ई। 


यवं समाखस्वर के कुछ विदोष नियम च्विते दै- 
६४ --बहुवरीदी प्रका पूवेपदम्‌ | अ०६।२। १॥ 


जो बहूीदि समासमं पूवपद का स्वर हो वह प्रकृति करके अथात्‌ 
तोदात्त न हदो ओर ञ्य का स्यां बना रदे ॥ जेसे-श्थठप्रवती,° 
हिरण्यवाहः, ब्रह्यचारिपरिस्कन्दः3, स्नातकपुत्रः, “ पण्डितपुत्रः, ^ अभ्या- 
पकपुत्रः° इत्यादि । 
,६५-तस्पुरूषे तुरया्थदतीयासप्तम्युपमानाञ्यय- 
 दितीयाडृत्याः | अ० ६ ।२।२॥ 
तप्पुरुष समास मँ जो ठंव्याथ, व्रतीयान्त, सस्तम्यन्त, उपमानवाची 
अव्यय, द्वितीयान्त ओौर इत्यप्रत्ययान्त पूवपद दो, तो उस में प्रकृतिस्वर हो । 
जेते तव्याथे-तुल्यन्चेतः, तुर्यलोहितः, तुल्य महान्‌°, ख॒दकाट्वेत 





१. स्थः किच ( ड ० ५।४ ) ऊरन्‌, निव होने से सो° ३१ सूत्र से आदु- 
दात्त प्राप इभा, बहर अहण से अन्तोदात्त हो गयां ¦! कपिरुकादीनां संज्ञा- 
छन्दृसोवा रे रूत्वमापद्यत इति ( वा० ८।२।१८ ) खे रकारादेक्च हो गया । 

२, हयंतेः कन्यच्‌ हिर च ( उ० ५।४४ ) ( कन्यन्‌ पाठ अञ्युद्ध है ) से 
कन्यच्‌ अत्यय, सौ ° ४९ ठे चित्‌ होने से जन्तोद्‌त्त हो गया । 

३, चते ( आ० ११२३ ) से णिनि प्रव्यय, सो० २४ से प्रव्ययस्वर । 

४, स्नात एव खातकः, संज्ञायां न्‌ ( गष्टा° ५।३।८७ ) से कन्‌ । सौ° 
३.१ से आद्यदात्त । 

५, तदुस्य संजातं तारकादिभ्य इतच्‌ ( खे° ६४३ ) से इतच्‌ , चित्‌ होने 
से सौ° ४४ से अन्तोदात्त । 

६, अधि + इण्‌ + णिच + ण्वुख्‌ = अधि ~+ आपक । | सौ ० ५९ सत्र से | 

छित्‌ स्वर अथात्‌ प्रस्यय से पूव उदात्त । । 


७. हला नोवयोधमविषमूरंसूर० (अष्टा ४।४।९१) से यत्‌, सौ° ३५ 
से आवदात्त | 
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सुदृग्छोहितः° । यहो वव्याथे न्दो के साथ कमेधारय तद्पुरष समाख हुथा 
दै । वतीयातसपुरुष--शङ्कुख्या खण्डः शुङकलालण्डः२, किरिकणः३, 
सप्तमीतत्पुरुष-अक्षहो णड ४, पानशौण्डः" । उपमानवाची--घनंदयासः, ९ 
तडिद्गे।री,° शखीदयामा,° कुमुददयेनी ^ इस्यादि । अव्यय पर-- 


६६--वा०-अव्यये नन्‌ढुनिपातानाम्‌ ॥ अ०° ६।२।२॥ 


अव्यय के कंडने से सामान्य अव्यय का ग्रहण न हो, इसलिये इस 
वार्भिक से परिगणन क्रिया है कि-अव्यर्यो मे नञ्‌ कु ओर निपातोंको ही 
पूर्वपद्‌ प्रकृतिस्वर हो ॥ नेसे-नञ्‌-अत्राहमणः अच्रषछः१° | ङु- 


@ुत्राह्मणः, ङुरुषखः१० । निपात- निष्को, शास्विः, नि्वेराणसिः। परिगणन 


१, सदक्‌-कंन्‌ ( आ० १०९५ ) प्रत्ययान्त, सो° ७४ से उत्तरपद प्रङति- 
स्वर होकर अन्तोदात्त होता हे । 

२. शंकुपूवंक खा धातु से “चमथ कविधानम्‌'* ( आ० १४०६ ) से क 
प्रयय, घौ ° ७४ से उत्तरपद प्रकृतिस्वर होकर प्रययस्वर से अस्तोदात्त । 


६ 
(८ सौ० २४ ) से अन्तोदात्त । 


७. भोर्देवने ८ ख ° ६।६५ ) सेस प्रत्यय, प्रययस्वर ( सो° २४ ) से 
अन्तोदात्त । 


५. पा + व्युट्‌ , छित्‌ स्वर ( सौ° ५९ ) से आघुदात्त । 


३. दृगृदूङटिभिदि छिदिभ्यर्च । ( उ० ४।१४३ ) से इ भरयय, भरलययश्वर 


६, मूर्तौ घनः ( आ० १४२७ ) से अप्प्ष्ययान्व निपातन, परश्यय के पित्‌ 
होने से सौ° २५ से अनुदात्त होकर धातुस्वर से उदात्त इभा । 

७, ताडेर्णिलुक्‌ च (उ० ५।९८ ) से इति प्रव्यय, प्रत्ययस्वर 
( सौ २४ ) | 

८. दाम्नीशसूयुयुज° (आ० १३२७ ) से शन्‌ , षिद्गौरादिभ्यश्च 
( खे० ७० ) से ङीष , प्रलय स्वर से अन्तोदात्त । 

९. ऊ उपपदपुवेक खद्‌ धातु से “चनथं कविधानम्‌, ( आ० १४०६) ` 
से क, “गतिकारकोपपदात्‌ कत्‌" ( सौ० ७४) से उत्तरपद भरङृतिस्वर होकर 
अन्तोदत्त। 


१०. निपाता भाधुदात्ताः ( फिट्‌ सत्र ) से उदात्त । 
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इखि दै कि स्नास्वाक्ाटकः, पीत्वास्थिरकः यदौ पूर्वपदप्रकृतिस्वर न 
हो। दितीयान्त-मुहततेखुखम्‌ , मृहुत्ेर॑मणीयम्‌१, सर्वरात्रकौल्याणी, 
सवंरात्रक्षोभना२ । यहा अत्यन्तसंयोग में द्वितीया का समास है । कत्यान्त- 
मोच्यश्च॒तदुष्णं च॒ भोज्योष्णम्‌ › भोज्यलवणम्‌, वानीय॑शीतम्‌ ,* 
हृरणीर्णेम्‌ * इत्यादि । 


&७- गतिरनन्तरः ॥ अ० ६ । २। ४९ ॥ 


जो कमेवाची कान्त उत्तरपद परे ओर भनन्तर अर्थात्‌ समीप गति हो तो 
बह प्रकृतिस्वर हो ॥ जेते--प्रङृतः, प्रहतः" इत्यादि । अनन्तरः ग्रहण 
इसल्यि दै कि-भभ्युद्धुतम्‌ , उपसखमाह्वम्‌ इस्यादि मे पूर्वपदप्रङृतिस्वर 
न हो । “कमेवाचीः का ग्रहण इसख्यि है कि ग्रतः कटं देवदत्तः यहाँ कत्ता 
मृ छ प्रत्यय हे हसव्यि नदींहोता। 


यह पूवेपद्रृतिस्वर पूरा हृभा । अब्र पूर्वपद आचुदात्त आदि प्रकरण कुछ 


` कुछ कि्खिगे- 


` &८- आदिरुदात्तः ॥ अ० ६ । २। ६४॥ 
ूषेपद्‌ आयदात्त होने के ये यह भभिकार सूत्र ह । 
.. ६९ णिनि ॥ अ० ६।२।७९ ॥ 


गिनि प्रत्ययान्त उत्तरपद परे हो तो पूवपद आयुदात्त हो ॥ जैमे- 
उष्णभोजी, शीतभोजी, स्थण्डिलशायी, पण्डितमानी, सोभ॑याजी, 
ङमांरघाती, दीष॑घाती, फठ्हारी, पर्णहारी यादि । 


| ५ ४, षृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ ( सा० ३६६ ) से अन्तोदात्त। ` 


२. भहस्स्वैकदेशसंख्वातपुण्याज्च रात्रः ( स।० ५७ ) से टच्‌ प्रत्यय, 
सौ° ४४ से अन्तोदात्त । 


क हरोण्य॑त्‌ ( जा० ९५६ ) द ण्यत्‌ , सो ५७ चे अन्तस्वरित । 
४. त्न्बत्तम्यानीयरः ( ० ९१७ }) से अनीयर्‌, उपोत्तमं रिति 


 ( अ्टा० ६।१।२१२ ) खे अन्स्य चे पूवं को उदात्त । 


५, उपसगौक्वामिवजंम्‌ ( फट्‌ सूत्र ) से उदात्त । 
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~. ७० अन्तः ॥ अ० &।२।६२ ॥ 
पूर्वपद्‌ अन्तोदात्त प्रकरण मे यदह अधिकार सूत्र हे । 
9१-- सवं गुणकारस्य ॥ अ° ६।२।९३ ॥ 
जो गणो की सम्पूर्णता अथे मे वतमान पूवपद स्व शब्द हो तो वह 
अन्तोदात्त हो ॥ जैसे- सर्वैश्वैतः, स्वैः, सवैरोहितः, सवेहरित 
सर्वैरयमः, सवैस।रङ्गः, सबेक॑ल्माषः, सवेमहान्‌ , इवयादि । 
७२- उत्तरपदादिः ॥ अ° &।२।१११॥ 


उत्तरपद्‌ आदयदात्त प्रकरण म यह अधिकार सूत हे । 
७३ -अकमेधारये राज्यम्‌ ॥ अ० ६।२।१३० ॥ 


कमैधारय समा से भिन्न तप्पुश्ष समास में ज्ञो राज्य उत्तरपद ह तो वह 
आद्‌ हो । जेसे--त्राह्मणराञय॑म्‌ , क्षच्चियराञ्य॑म्‌ , यवनराञ्य॑म्‌, कुर 
राञ्ख॑म्‌ इत्यादि । 


अन उम्तरपद्‌ तथा उभयपद प्रकृतिस्वर के विषय में कुछ टिबते ई- 


`“ ७४- गतिकारकोपपदात्‌ छत्‌ ॥ अ° ६।२।१३९ ॥ 
जो तत्पुरषखमास मं गति, कारक गौर उपपद्‌ से दन्त उत्तरपद हो तो 
प्रकृतिस्वर हो । जेसे--गति- प्रकारकः, प्रहारकः,, प्रकरणम्‌, प्रहरणम्‌? । 
कारक--इष्मभ्रत्रश्चनः, पलाशशातनः, इमश्रकस्पं नः । उपपद--दईषत्करः 
द्ष्कर, सुकरःः४ । “गतिकारकोपपद्‌" रहण इसल्यि हे कि- देवदत्तस्य कारको 
'देवदन्तकारकः'› यहां [उत्तरपद प्रकृतिस्वर] न दो । 


.,“७५-- उभे वनस्पत्यादिषु युगपत्‌ ॥ अ० ६।२।१४० ॥ 
वनस्पति आदि खमाप श्रिये हए शब्दो मे पूवपद उत्तरपद दोनों एक काढ 


मं प्रकृतिस्वर हो । [ जेसे- ] बनरुपति; । यहा वन भौर पति दोनों शब्द 





ण्वुल प्रत्यय--सो ° ५९ से छित्स्वर । 
२. ल्युट्‌ सोऽ ५९ खे छिस्स्वर । 
, स्युट, सौ० ५९ चे छिस्स्वर । 


४. इडषदःसुषु ङच्छाहृ्द्वार्थेषु खल ८ आ० १५०५ ), सौ° ५९ से 
छिरस्वर । 


| 
॥ 





२४० | सवर: 


आयदात्त१ ह । पति शब्द्‌ को समा में युट्‌ दो जाता ह । ञहस्पतिः य्ह 
भी सुट हया ई । शचीपतिः, तनूनपात्‌ ,* नराशंस, श॒नुःरोपः,* 
शण्डासर्के!,< ठृष्ण।वरू जी, बस्बाविग्चवयसौ, १ ° ममुद्युः ^ । 


--~-~---~-~ ~~~ ---- --~ ~~~ ~~ ~~~ 











~ = =-= ~ 


१. वन--खवाङ्गदिटामदन्तानाम्‌ ( फिद्‌ सूत्र) खे आद्युदात्त । पति- 
पातेडंतिः ( उ ° ७।५७ ) से उति, सौ० २४ से प्रव्ययस्वर से सा्युदात्त । 

२. पारर्करप्रश्टतीनि च { सन्धि ० ३२३ ) सन्न से। 

३. ददुब्रहतोः करपव्योश्वोरदेवतयोः ( सन्धि० ३४२ ) सत्र से । ब्हत्‌ 
राब्द्‌ कः कोड आद्युदात्त मानते दै कोई अन्तोदात्त । चृहस्पति आदि समस्त- 
पदों में आयुदात्त देखा जाता है ओर स्वतन्त्र अन्तोदात्त । 

४. शची--छृदिकारादंक्तिनः (अष्टा ४।१।१४१ गणसृन्र ) से डीप्‌, सो० 
२४ से प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त | 

५. तनू्‌-ङृषिचमितनि° (ॐ ० १।८०) से ॐः, सौ° २४ से भस्ययस्वर। 
नपात्‌-न पातीति नपात्‌, सो० ६५ से पूर्व॑पदप्रङृतिस्बर । 





९. नर--नुः ऋदोरप्‌ ( आ० १४०३ ) से अप्‌, सौ० २५ से प्रस्य 
अनुदात्त होकर धातुखवररेष । शंस--चल्‌ , सौ° २१ से भावुदात्त । 


अन्येषामपि इद्यते ( सा० २१६ ) से दीघेत्व । 


[9 


॥ ७. दछनः- सवेकाचस्तुतीयादि्विंभक्तिः ( सौ० ४७ ) से विभक्तिः को 
<दातन्व भात दुभा, उसका ^न गोश्वनूलाववणं ०” ( अष्टा ६।२।१७८ ) 

। से निषेध होकर प्रातिपदिकस्वर । सामासिकं १७६ से षष्टी का अद्धक्‌ इमा । 

| रेपः--उड्श्ीडभ्यां° ( उ० ४।२०१ ) से अतुन्‌ | सौ० २१ आयुदात्त । 

८. दोनों शब्द्‌ घनन्त होने से सौ० ३१ ते आयुदात्त होते दे । 

| ९, तृष्णा-तृषिुषिरसिभ्यः कित्‌ ( उ० २।२१ ) से न, (उ० ३।१० ) 

। नित्‌ की अयुश्रुत्ति होने से सी ० ३१ से जआाचुदात्त - वद्न्रीगब्द “*ग्रसित- 

॑ स्कभित०'” ( ७।२।३४ ) अन्तोदात्त निपातित ह । 

१०, बम्ब--अन्तोदात्त दै ( काश्चिका ); विश्ववयः - वहनी विदवं 
 संन्ञायाम्‌ ( अष्टा° ६।२।१०६ ) से विश्च शब्द्‌ अन्तोदात्त । 


११. मर्‌--ष््‌ से विच्‌ प्रव्यय, धातुस्वर | ष्स्यु -भजिदख्डम्यां 
युकध्युको ( उ० ३।२॥ ) से ध्यु , सौ० २४ से प्रव्ययस्वर । 














(कानि ८ १.४ 


९६... सौवुरः २४१ 


७६ --देवताद्रनद्रे च \। अ० ६।२।१४१ ॥ 
देवतावाची शन्दो के दन्दसमास मे एक कारम दोनों शन्द परकतिखर ` 
हो । [ नैते-- ] इन्द्रासोमौ" इन्द्रावण" इन््रावृहस्पती, याव- 
पृथिव्यौ,» सोम।र्रौः' इन्द्रापूषगो, रकासन्थिनौ “ दयादि । 
--७७--अन्तः ॥ अ० ६।२।१४३ ॥ 
उत्तरपद अन्तोदात्त प्रकरण में यह अधिकार सूञ्न द । 
-७८--थाथवनक्ताजवित्राणाम्‌ ॥ अ०° ६।२।१४४ ॥ 
गति, कारकं ओर उपपद से परे जो थ, अथ) घञ्‌, कत अच्‌) अप्‌, 


इव ओर क इतने प्रत्ययान्त शब्द्‌ उत्तरपद्‌ उनको भन्तोदात्तस्वर हो । लेत ~ 


थ-- सुनीथः, अवभृथः । अथ °--जावसथः, उपवसथः । घञ्‌-ग्रभेदः, 
~ =: ६ 
काष्टमेदः, रञनुच्छेदः। त-दुरादागतः, विरुष्कः, आतपशुष्कः । भव - 





क 9 योक, भ 


१. इन्द-क्रचरेन्द्रागर° ( उ० २।२८ ) आचयुदात्त निपातित हे ! सोम-- 
अरतिस्तुसु° ( उ० १।१४० ) से मन्‌  सो० ३१ से आदयदात्त । 

२. वरुण--कृवृदारिभ्य उनन्‌ ( ड० ३।५३ ) से उनन्‌ । सो० ३१ 
से आचुदात्त । 

३. ब्रहस्पति--देखो शष्ठ २७० की टिप्पणी ५ । 

४, द्ावा--आचदात्त निपातित हे ( काशिका ) । एथिवी-खे० २थ्से 
डीषु , सो० २४ से प्रस्ययस्र । 

५. सद्र-रोदेणिलुक्‌ च (उ० २।२२ ) से रक, सौ° २४ से। 
प्रस्ययस्वर । 

६, पूषन्‌-ख्वन्चश्न्‌प॒षन्‌ (उ० १।१५९ ) `से कनिन्‌ । सौ° ३१ से 
आदुदात्त । 

७. आक्-चरजेन्द्राभरर ( उ०२।२८ ) से अन्तोदात्त निपातित हे । 
मन्धिन्‌- मन्थः ( ड ० ७।११ ) से इनि भरव्यय । सो° २४ से प्रष्ययखर \ 
„ उणादि २।२ से क्थन्‌ । 

९. अवे शनः ( उ० २।३ ) खे क्थन्‌ 
१०. उपसे वसेः. ( उ ०३।११६ ) से अथं । 
११. एरच्‌ ( आ० १३९९ ) से अच्‌ । 


(4 








२४२ सौवरः 


म्रणयः, विनयः, विजयः, आश्रयः, व्यत्ययः, अन्वयः इत्यादि । अप्‌*-- 
शरट्वः, प्रसवः । इन --प्रख्वित्रम्‌ , ध्रसविच्रप्‌। क- गोदः, कम्बलदः, 3 
शंस्थः, गृहस्थः, वनस्थः* इत्यादि । 
भन इसके आगे अनुदात्त का प्रकरण संक्षेप से ठ्लिते ह 
७६ ~ पदात्‌ ॥ अ० ८।१।१७ ॥ 
यह अ(निकार सन्न है । यहो से आगे पद से परे काये होगा । 
` ८० = पदस्य ॥ अ० 4८।१।१६ ॥ | 
यह भी अधिकार सूत्र है । यहाँ से आगे जो कायं कर्हैगे वह पद के स्थान 
मे समञ्ञा जावेगा । 
` -८१--अलुदात्तं सवेमवादादौ ॥ अ० ८।१।१८ ॥ 
यह भी अधिकारसूत्र है । अपादादि अथात्‌ जो पाद्‌के आदिमेनदहो 


किन्तु मध्य वा यन्तमेंहो तो पद्‌ से परे सब पद अनुदात्त हो । यह अधिकार 


ष्वङेगा ¦ 


८२--आमन्ितस्यं च ॥ अ० ८।१।१९ ॥ 
जो पद से परे अपादादिमे वतमान आमन्नित पददहो तो वह सवर 
अनुदा होवे । जैसे- पठसि देवदत्त, जुदोसि देवदत्त । आमन्तित पद को 
पूर्वोक्त (६० ) सूत्र से र या, इसलिये यह विधान है । 
८३- आमन्तं मानवत्‌ ॥ अ० ८।१।७२ ॥ 
पद्‌ से परे जिस पद को अनुदात्त आदि विधान करते हं उससे पूर यदि 
आमन्त्रित हो तो उको अवियमानवत्‌ समञ्चना चादिये, अर्थात्‌ पूवं ऊक नदीं 
हे ेखा माना जवि । जैसे देवदत्त यज्ञदत्त“ । यहं यश्दत्त श्द्‌ को पद्‌ से 


परे निधात नहीं हमा । तथा “देव॑दत्त॒ पच॑सि०९ य्य अविद्यमानवत्‌ होने 








, ऋदोरप्‌ ( आ० १४०३ ) खे अ५। 

, अर्तिदधूसृख नह चर इत्रः ( आ० १३२९ ) से इत्र | 

, आतोऽनुपसर्गे कः ( आ० १००३ ) से क । 

„- सुपि स्थः ( जआ० १००४ ) से क। 

. सौ ८२ से निघात (= अनुदात्त ) प्रष्ठ होता है । 

, तिङ्ङतिङः ( सी० ९० ) से तिङन्त को निघात प्राक्च था। 


ॐ 6 ० ५५ ५ „5 
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से क्रिया को निघात नदीं होता । तथा “देवदत्त तव्‌ प्रासः स्वम्‌, देवदत्त 
मम भरासः खम्‌ यह पद से परे पतेः मेः अदेच्च नहीं होते, इत्यादि । 


८४-- नामन्त्रिते समानाधिक्रणे सामान्यवचनम्‌ ॥ 
| अ० ८।१।७३ ॥ 
सामान्यवष्वन समानाधिकरण भामन्नित पद परे हो तो पूवे जे आमन्नित पद 

है वह अविद्यमानवत्‌ न हो । जैसे--अ्र ्रतपते [यज्ञ ९।९] अप्र गृहपते 
[ थजु° २।२७ ], पृथिवि देवयजनि [ यजु° १।२५ ]। अथौत्‌ पद से परे 
निघात आदि कायं हो जावै । “समानाधिकरणं ग्रहण इसल्यि है कि पूवं स्न 
के विषय म यह सूत्र न लगे । 'खामान्यवचनः ग्रहण का प्रयोजन यह हे कि-- 
भघ्‌ल्ये' देवि सर॑स्वति $डे काव्ये विच्ये यह विकस्य न हो । 


८५-- विभाषितं विरोषवचने बहुवचनम्‌ ॥ 
अ० ८।९।७४ ॥ 


विशोषवचन समानाधिकरण आमन्तित पद्‌ परे हो तो पूवं जो आपन्वित 
पद है वह विक्प करके अविद्यमानवत्‌ हो। जेसे--देवां ब्रह्मण 
देव! बह्माणः, ब्राह्मणा बेयाकरणाः, ब्राह्यणा वैयाकरणाः इस्यादि । यहं 
अविद्यमानवत्‌ पश्च मेँ दोनों पद के स्वर भौर वि्यमानवत्‌ पक्ष मै उत्तरपद्‌ 
निघात हो जाता है} “बहूवष्वनः ग्रहण इसव्ि है कि--“माणवक जटिरूकः 
य्ह विकल्पन हो । 


...८६& युष्मदस्मदोः षष्ठी चतुथी दितीयास्ययो्वानावौ ॥ 
अ० ८।९।२० ॥ 


षष्ठी, चतुथा मौर द्वितीया विभक्ति क सह वत्तमान अपादादि मे षद से 

परे जो युष्मद्‌ अस्मत्‌ पद्‌ उनको क्रम से वाम्‌ ओर नौ आदेश्च हों ओर वे सब 

अनुदात्त हों । जेसे-षष्ठीस्थ--ग्रामो वां स्वम्‌, जनपदो नौ खम्‌ 

चनुथीस्थ-त्रामो। वां दीयते, जनपदो नो दीयते । दहितीयास्य--माणवको 

वां' पद्रयति, माणवको नौ' परयति इत्यादि! इस सूत्र मे स्थः अरहण 

इसल्ि है कि ““दृष्टो मया युष्मत्पुञ्ञः" यहा षष्ठौ का छक हो जाने से 
देश मौर अनुदात्त नहीं होता । | 


१, तेमयावेकवचनस्य ( सौ ८७ ) से ते, मे आदे्न भाद्र होते है । 





र 40, 220. 
























| र, | जो गति से परे पे गति ञे ~ 
(र: हो तो वह्‌ निघात हो जाती र) ॐ- 
| वते, ससुदारयेति, उपसकयासंयति पत खो ,चाती हे \ चरे 
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^ इति भरीमद्यानन्दसरस्वतीनिभितः सोदरो गन्थः समाप 
। संवत्‌ १९३९ भाट शङ्ख १ न 





२४ सौवरः 


.८७-- बहुवचनस्य वस्नसौ ॥ अॐ० ८ । १।२१॥ 
षष्ठी, चुथी ओौर दितीया विभक्तिं के खह वत्तमान अपादादि में पद से 
परे बहुवष्दनान्त जो युष्मद्‌ अस्मद्‌ पद उनको क्रम से वस्‌ भौर नस्‌ आदेश 
हो, तथा वे सव अनुदात्त द्य । जेसे- नसो कः पितंशः [ यज्ु० २।३२ | 
नमो वो देवाः, सानो वधीः [ यज्ञ° १६।१५] भमानोगोषमानो 
` अन्चघु रीरिषः [ यजु १६ । १६ ] दान्नः [ यजु° ३६ । १२ ] इत्यादि । 
<८--तेभयावेकवचनस्य ॥ अ० < । १।२२॥ 
अपादादि में वत्तमान पद से परे जो एकवचनान्त युष्मद्‌ अस्मद्‌ पद्‌ उन 
कोते, मे आदेदाहों ओर वे सब अनुदात्त हों। जेसे-- गरस्तं पण्डितः, 
गर्म ' पण्डितः, देहि मे ददामि ते इववादि ¦ ¦ 
९--त्वापो दितीयायाः ॥ अ० ८ । १। २३ ॥ 
पद्‌ से पदे अपादादि मे वत्तमान दवितीयेकवचनान्त लो युष्मद्‌ अस्मद्‌ पद्‌ 
उनको त्वा, मा यदेख हो भौर वे खव अनुदात्त दों । जेते-फस्स्वा युनक्ति 
[ यज्ञ १।६], स स्वा युनक्ति [ यजु० १।६ ], पनन्तु मा [ यनु° १९ 
। ३९ | इत्यादि । 
° ~~ तिङ्ङविडः ॥ अ० ८ । १।२८ ॥ 
जो अपादादि मेँ अतिङ्न्त पद से परे तिङ्न्त पदं दो तो वह खब अनुदात्त 
हो जावे। जैसे- त्वं पचसि, अदं पठामि, स ग॑च्छति, तौ गच्छत 
इत्यादि । यहो (तिङ ग्रहण इसल्यि दै कि “शं वखम्‌"" यहो नदीं दोता 
अतिङ ग्रहण इसल्वि है कि “पटति पच॑ति? यह न हो । 
ॐ | ९-- यावद्यथाभ्याम्‌ ॥ अ० ८ । १। ३६ ॥ 
जो यावत्‌ ओर यथा से युक्त तिङन्त पद हो तो वह भअनुदत्तिन हो। 
[ चैते-- | यावद्‌ भुङ्क्ते, यथा भुङ्कते, यावंदधीते, यथाऽधीते, देवदत्त 
पचति यावत्‌, दुवुदत्तः पचति यथा इत्यादि । 
२- यदूइतान्नित्यम्‌ ॥ अ० ८ । १। && ॥ 
लो यत्‌ शब्द के प्रयोग से युक्त तिहन्त पद हो तो बह अनुदात्त न हो। 
जेसे- यो भुङक्ते, य॑ भोजयति, येन भुङक्ते यादि । 


३--गतिशंवौ ॥ अ० ८ । १।७०॥ 
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सौव॒रः ॥; २४९्‌ 
जो गतिसे परे धृढ गति हो तो बह निषात दो जाती है। जेसे-- 
अभ्युद्धरति, खयुदानय॑ति, उपखंज्यानयति, उपसंहरति, अभ्यवहरति 
इत्यादि । + 
९४--उदात्तस्वरितयोयेणः सरितीऽनुदात्स्य ॥ अ० <८। 
२।०॥ 
ञो उदात्त आर स्वरित के स्थान मे यण्‌ उस से परे अनुदात्त हो तो उखको 
स्वरित हो जाये । जेसे-सुप्वा [ यज्ु° १।३ । |! यहा सुपू शन्द्‌ अन्तोदात्त 
ओर विभक्ति अनुदात्त है उसको स्वरित हो जाता दै। नीचे जो यह वक्रं विह 
होतादैवहभी स्वरितिहीका चिह्दहै। इसी प्रकार प्रथिव्यसि [ यजु 
१।२] यो एुथिवी शब्द्‌ अन्तोदात्त.है, उससे परे अकार अनुदात्त को स्वारेत 
हो जाता ह । स्वरित यण्‌-सङ्द्स्वि + भख, खर्प्वि + भा ययँ खङ्कस्स्वि" 
'खर्ष्ि सप्भ्यन्तं स्वरितान्त शब्द्‌ है, उनके यण्‌ से परे आकार अनुदात्त 
को स्वरित हो जाता हे = स॒क्ुरुख्व्याखा, खखप्ञ्याश्षा इत्यादि । 
: (९५--एकादेच्च उदात्तेनोदात्तः ॥ अ० ८ । २।५॥ 
उदात्त क साथ बो अनुदात्त का एकदेश है वह मी उदात्त दीहो जाता 
दै। ेसे--अमी, वायू । यदह भि वायु शन्द्‌ अन्तोदात्त ह, उनका अनुदात्त 
विभक्ति के साथ एकादेश हया दै । इसी प्रकार वृक्षैः प्ट्षैः इत्यादि । 
९६--स्वरितो वाऽनुदात्ते पदादौ ॥ अ० ८।२।६॥ 
चो उदात्त के साय एकादेश दै वह पदादि अनुदात्त के परे विकल्प करके ` 
स्वरित दहो, पष्ठ मे उदात्त दो । [ जेसे-- ] सु+ उत्थितः = सूंसथितः, 
 सूत्थितः। बि + ईते = वीक्षते, वीक्षते इत्यादि । 


इति भीषदथानन्दसरस्वतीनिभितः सोदे श्रन्थः समाष्ठः । 
संबत्‌ १९३९ भाद्र श १३ 
चनद्रवार ॥ 

















प्रकाशित शषा भखारित भा्ाणिक्‌ श्रन्थ 
१. ऋम्बेदभाष्य ( संस्कत ` हिन्दी वा ऋर्वेदादिभाष्यभूमिक 
सहित )--प्रतिभाग सहसराधिकं टिप्पणिर्या, १०-११ अकार के परि 
शिष्टं व सूचिरयां ` प्रथम भाग ३५-००४ द्वितीय भाग ३०००४ तृतीय 
साग २३.५-०० । | 
२. यलुरवेदमाष्यनयिकरग--ऋछषि दयानन्दक्रेत भाष्य पर. ५० 
ब्रह्मदत्त जिज्ञासु कृत विवरण । प्रथम भाग १०० पये दै । द्वितीय 
भाग सूल्यं ४०-०० कूपये । | 

३. तैत्तिरीय-संहिता-मूलमाच्र, अन्त्र-सूची सहित ।॥ ४०-०० 
तैत्तिरीय चंहिता-पदणाढ--७० वषं पूव छपा दुल भ ग्रन्थं पून 
छापादहै। वि ` मूल्य ८०-७७ 
 . ५. भ्रयवंदेदभाष्य - शरी ष॑० विश्वनाथ जी वेदोपाध्वाय हृत । 

११-१३बां काण्ड ३०-००; १४-१७ वां काण्ड २४-००७; १८१६ 
काण्ड २०-००; बीस्वां काण्ड २००७० । 1 
६. ऋेदादिभाष्य-मूभिका-पं० . युधिष्ठिर भीतांसक क्य 
सम्पादितः एवं शतशः टिष्पणियों सषे युक्त । साधारण जिल्द २५-००, 


पूरे कपड़े की ३०-००, सुनहरी ३४-००। 


७. माध्यन्दिन (यनुवेद ) पदलाठ - णुद संस्करण । = २५-०० 
८. गोपय ब्राह्मण (मूल) - सम्पादक श्रौ डा० विजथपाल जी 
विच्चावारिधि । सव॑से श्रधिक शुद्ध श्रौर सुन्दर संस्करण । मूल्य ४०-०० 


€. कात्यायनीय ऋक्सर्वानुक्रसंणी-- ( ऋष्वेदीया ) धडगुरुरिष्य 


विरचित संस्कृत टीका सहित । टीका का पूरा पाठ प्रथम बार छपा 


गयां है । विस्तृत भूमिका श्रौर श्रनेक परिशिष्टो शे युक्त । १००-०० ` 
१०. ऋश्वेदानुक्मणी--वेद्धुट ` माधवकृत । व्याख्याकार ड० 

विजयपाल विद्यावारिवि + उत्तम-संस्करण ३०-००; साधारण २०-०० 
१९१. ऋग्वेद फी ऋक्संख्या-युधिष्ठिर भीमांस्तक ` मूल्य २-०० 
१२. बेद संज्ञा-भीमांसा- युधिष्ठिर मीमांसक १-०० ` 
१३. वैदिक छन्दो-मीमांसा -यु० मी ° नया संस्करण ३२०-०० 
१४. वेविक-स्वर-मीमांता-यु० भी (नया सं) २०७० 


। | 





१५. तेत्तिरीयसंहितायाः षदपाठः-ग्राज से ७० वषं पूर्वं छपा 
यह दूलेभ ग्रन्थ बहुत परिश्रमं से प्राप्त करके छापा है! बड़ा 
श्यक्षर्‌,+ पृष्ठ ६७०1 मूल्य १५ ९-० ° 

१६. वंदिक-साहित्य-सौदामिनौ- श्री पं० वामीरवर जी वेदा 
लं कहर ने काव्यप्रकाश श्रादि के ढंग पर वैदिक-खाहित्य प्रर यह महत्त्व 


पूणे खास्त्रीय चिवेचनातमक ग्रन्थ लिखा है । मूल्य . ४०-०० 
१७. देवापि श्रौर न्तन के थाख्यान का वास्दविकू स्वर्प-- 
स्छेखक -- श्री पं ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु 1 मूल्य २-०७ 


१८. वेद श्रौर निरक्त--्री पं ° ब्रह्मदत्त जिज्ञासु । मूल्य २-०० 
१६. निरक्तकार श्रोर वेद भे इतिहास-, „ मूल्य २-०० 
२०.- त्वाष्ट्री सरण्थू की वेदिक कथा का वास्तविक स्वरूप-- 
लेखक-- श्री प° धमेदेव जो निशूक्तरचायं मूल्य २-०० 
२१. यज्‌्ेडे का स्वाध्याय तथा पटुयज्ञ समौक्षा--ले°पं ° विरव- 
नाथ जी वेदोपाघ्याय । बह्या जिल्द २०-००, साधारण १६-७० । 
२२. वै दिक-पीयूष घधारा- लेखक -- श्री देवेन्द्रकुमार कपूर । चुने 
हए ५० मन्त्रो कौ प्रतिमन्त्र पदाथ पूवक विस्तृत व्याख्या, श्रन्त में 
भावपूणं गीतों से युवत । उत्तम जिल्द १५-००; साधारण १०.०० ॥ 
२३. उरु-ज्योति- श्रीः वासुदेवशरण श्रग्रवाल लिखित वेदविषयक 





स्वाध्याययोग्य ग्रन्थ । सुन्दर छपाई पक्की जिह्द १६-०० 
२४. ^+ ्व¶तक0ि06 श 07 गा प 
अपग्र1 3¶िफा1 दी 2008 63725311. ५०-०० 
२५. बोधायन-श्यैत-सूत्रम्‌- (दशपणं सासन प्रकरण) -भवस्वामी ` 
तथा सायण कृत भाष्यसहित (संस्कृत) । ४०-०० 
२६. श्रार्वलाथनमुत्रप्रयोगदीपिक्ा-मञ्चवन ` भट विरचित 
{सस्कत) । £ मूल्य ३००० 


२७. दशेपुणेभास्त-पद्धति-पं° भीमसेन कृत, भाषां सहित २५-०० 

२८. कात्ायन-गृह्यसृत्रम्‌--( मूलमात्र ) श्रनेक हस्तलेखों के 
भ्राधार पर हमने उसे प्रथम बार छापा है 1 २०-७० 

२९. भौतपदाथे-निवेचनम्‌-- (संस्कृत) श्र्न्याधान से भ्रम्निष्टोम 
पयेन्त श्राध्वयव पदार्थो का विवरणात्मक ग्रन्थ । सजिल्द ४०-०० 

३०. संस्कार-विधि--शताश्दौ संस्करण, ४६० पृष्ठ, सहस्लाधिक | 
टिप्पणियां, १२ परिशिष्ट । मूल्य लागतमात्र ११-००, राज-संस्करण | 
२०-०० । सस्ता संस्करण सूल्य ५-२१, अ्रच्छा कागज सजिल्द ७-५० 











३ १. भ्रग्निहोज से लेकर श्रक्वसेघ पयैन्त श्रौतं यज्ञो का. संक्षिप्त 
वरिचथ - इस ्रन्थ मे अरन्याघान, अग्निहो, दशेपुणंमास, सुषणेचिति 
सहित सोमयागं, चातुर्मास्य श्रौर वाजपेय यागो का वर्णन है । १₹०-०० 
३२. संस्कार-विधि-मण्डनम्‌--संस्कार-विविःकी व्याख्या 1 ले०- 
वेद्य श्री रामगोपाल जी शास्त्री । श्रजिल्द १०-०२; सजिल्द १४०० 
३३. वैदिक-नित्यकम-विधि- सन्ध्यादि पाचों महायज्ञ तथा बृहद्‌ | 
हवन के मन्तो की पदाथ तथा भावाथ व्याख्या. सहित । सजिल्द ५-०० | 
३४. वै दिक-नित्यकमं-विधि- (मूलमात्र). सन्ध्या तथा स्वस्ति 
वाचनादि बृहद्‌ हवन क मन्त्रों सहित । ` : मूल्यः १-०० 
“ ३५. पञ्चमहायज्ञ-प्रदीप- श्री प° मदनमोहन विद्यासागर ५-०० 
, ३६. हवनमन्त-- स्वस्तिवाचानादि सहित । `  ७-५० 
~ ` ३.७. क्णोच्चारण-शिक्षा-ऋ० द ० कृत हिन्दी व्याख्या ०-€० 
¡¦ ३८. शिक्लासुत्राणि-प्रापिशल-पाणिनीय-चान्द्र रि्ला-सूत्र । ६-०० (- 
` ३९. शिक्षाहास्च्रम्‌-- (संस्कृत) जगदीशाचायं \ ७-५० 
` . ४०; अ्ररवी-शिक्षाशास्वम्‌--*  *= , :  -६-५० 
` ४१. निर्वत-रलोकबात्तिकम्‌-- नीलकण्ठ ` गाग्यं विरचित । 
सम्पादक -- डा ० विजयपाल विद्यावारिधिं । मूल्य १००-०० . 
४२. निखवेतं समुच्चयः श्राचायं वररुचि विरचित (संस्कृत) । 
सं°- युधिष्ठिर मीमांसक । मूल्य १५-५०० 
४३. शछष्टाध्यायो-- (मूल) शुद्ध संस्करण । ३-५० 
` ४४. श्रष्टाध्यायी -भाष्य-- (संस्कृत तथा हिन्दी) श्री पं० ब्रह्मदत्त 
जिज्ञासु कृत । भाग 1 २०-००, भाग 7 २५-००, भागा ३०-०० =, 
` ४४. धातुपाठ--घात्वादिसूची सहित, सुन्दर शुद्ध संस्करण ३-०० 
४६. वामनीयं लिङ्धानुश्ासनम्‌ -स्वोपनज्ञ व्याख्यासहितम्‌ ८-०० 
` ४७. संस्कृत पठन-पाठन क श्रनुभूत सरलतम विधि- लेखक 
भी प° ब्रह्मदत्त जिज्ञासु । भाग 1 १०-००, भाग 1 १०-००। 
ए ४८. {06 168{€तं 2851681 1117106 {6वा7708 ` 276 
पश्वलीपंणह् ऽअत (778 2001 ) --यह पुस्तक श्री पं० 
ब्रह्मदत्त जो जिज्ञासु कृत “विना रटे संस्कृत पठन-पाठन को श्रनुभूत 
सरलतम विधि' भाग एक का श्रगेजी श्रनुवाद है २५०० । 
४६. महाभष्य-- हिन्दी व्याख्या (द्वितीय श्रध्याय पयेन्त) . पं० ५ 
यु मी० । भाग 1 ५०-००, भाग वा २५-००, भाग 11 २५-०० 
 ५०* उणादिकोष--ऋ° द° स० कृत व्याख्या, तथा पं यु° मीर 
इत टिप्पणियों, एवं ११ सुचियों सहित । सजिल्द, १२-०० ` : ॥ 
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५१. दवम्‌ पुरुषदकारर्बा्तकोपेतम्‌-- लीलाशुक मुनि कत १०-०० 
५२. काशङतरन्घातु-व्यास्यानम्‌- सस्कृत रूपान्तर । . १५-०० 
५२. शब्दरूपावली- विना रटे रूपों का ज्ञान करानेवाली ३-०० 
४५४. संसकृत-धातुकोश- धातुग्रों का हिन्दींमें अ्रथे। १०-०० 
५५. श्रष्टाध्यायीरुक्लयजुःपाति्ाल्ययो्ंतविमन्लैः--डा° विजय- 
पाल विरचित पी° एच० डी° का महंत्त्वपूणे शोध-प्रवन्ध † ५०-०० 
५६. ईश-केन-कठ-उवनिषद्‌- वद्य ` रामगोपाल शास्त कृत हिन्दी 
भ्रग्रेजी व्याख्या । मूल्य--ईरो० १-५०; केनो १५०; कठो° ३-५० 
` “४७. तत्तवमसि--श्री स्वामी विद्यानन्द जीः सरस्वती मूट्य ४०-०० 
` ` ५८. ध्यानेयोग-प्रका्ञ-- स्वमी लक्ष्मणानन्द कृत ) मूल्य १६-०० 
“ " ५६. श्रार्याभिविनय (हिन्दी) -- स्वामी दयानन्द । सजिद ४ 2० 
, . (द ०" 1200172४ 2-157087870 = {205[द्ठाा , 87त्‌ 
70168 (स्वामी भूमानन्द) दोरद्खी छपाई । ४-००, सजिल्द ६-%° 
६ १. विष्णु-सहखनाम-स्तोत्रम्‌-~ (सत्यभाष्य सहितम्‌)-- सत्यदेव 
वासिष्ठ कृत वैदिक भाष्य (भाग)। भ्रति भागः १५-०० 
६२. श्रीमद्भगवद्‌-गीता-भाष्यम्‌ -पंर तुलसीरामः स्वामी ६-०० 

६२: भ्रगम्यपन्थ के यात्री को श्रात्मदश्चेन-- चंचल वहिन । ३-०० 

 ; ६४. शुक्रनीतिसार- व्याख्याकार श्री, स्वा०, जगदीर्व रानन्द जी 
सरस्वती । विस्तृत विषय-सूची तथा इलोक-सूची सहित । मूल्य ४५-५ ° 
६५. विदुर-नीति-- युधिष्ठिर मीसांसक कृत प्रतिपद; पदाथं भौर 
व्याख्या सहित। बडिया कागज पक्की सुन्दर जिल्द । मूल्य ३६-०० 
६६. सत्याग्रह-नी त-काव्य-आ० स° सत्याग्रह के समय जल मे 

प° सत्यदेव वासिष्ठ द्वारा विरचित । हिन्दी व्याख्या सहित ।  ५-०९ 
६७. संस्कत व्याकरणशास्त्र का इतिहास--युधिष्ठिर मीमांसक 
कृत नया परिष्कृत परिर्वाधित संस्करण ! तीनों भागों का मूल्य १२५०० 
६८. ऋषि दथानन्द के पन्न श्रौर विज्ञापन--इस नारः इसमे 
ऋषि दयानन्द के श्रनेक नये उपलब्ध पच्च श्रौर विज्ञापन संगृहीत किये 
गये हे । इस बार यह्‌ सग्रहः चार. भागों मे,चखपा ह ) त्रयम दो भागों ॥ 
मे ० द० के पत्र श्रौर विज्ञापन श्रादि संगृहीत है। तीसरे ५ 

चोये भाग में विविध व्यवितयों दारा ऋ० द° को भेजे गय पत्रा का 
संग्रह है । प्रत्येक भाग-३५-००। पुरासेट १४०-००। , , 
६६. विरजानन्द-प्रकाश्ञ- लेखक पं भीमसेन शास््ी एम 
ए० । नया परिवर्धित श्रौर शुदसंस्करण । १२ 














७०. ऋषि दथानन्द सरस्वती का स्वलिखित श्रौर स्वकथित 
श्रात्म-चरि्र- सम्पादकं प° भगवहत्त । मूल्य १-०० 
७१. ऋषि दयानन्द श्रौर श्रायसमाज कौ संस्कूत-साहित्य कौ 
देन - लेखक -डा० भवानीलाल भारतीय एम०ए० । सजिल्द २०-०० 
७२. नाडी-तत्वदशेनम्‌ - श्री पं° सत्यदेव जी वासिष्ठ । ३०-०० 
७३. मीमांसा-क्ञाबर-भाष्य -हिन्दी व्याख्या सहित । यु °मी° कृत 
माश { ४०-०० माग [7 ३०-०० भाग गा ५०-०० भाग 1४ ४०-०९ 
७४. सत्याथध्रकाल - (श्रायेसमाज-गताब्दी-संस्करण) -१३परि- 
शिष्ट ३५०० टिप्पणियां तथा सन्‌ १८७१५ के प्रथम संस्करण के विशिष्ट 
उद्धरणों सहित । राजसंस्करण ३५-००. साधारण संस्करण ३०-०० 
७५. दयानन्दीय लघुग्र थ-संग्रह-१४, ग्रन्थ, सटिप्पण, अनेक 


परिशिष्टो के सहित । | ३०-०० 
७६. भागवत-खण्डनम्‌ -ऋ० द० की प्रथम कृति । भ्रनु°-- 
युधिष्ठिर मीमांसक २-०० 


७७. ऋषि दयानन्द के शास्तरोथं श्रोर प्रवचन--इसमे पोराणिक 
विद्वानों तथा ईसाई मुसलमानों क साथ क्रषि दयानंद के अत्यन्त 
प्रामाणिक एवं महत्वपूणे शास्तारं दिये गे है 1 श्रनन्तर पूना में सन्‌ 
१८७५ तथा बम्बई मे सन्‌ १८८२ भे दिये गये व्याख्यानो का संग्रह 

है । उत्तम कागज, कपड़ की जिल्द । मूल्य लागत-मात्र ३०.०० 


७८. दयानन्द-लास्त्राथं-संग्रह - संख्या ७७ के ग्रन्थ से पृथक 


स्वतन्त्र रूपसे छपा है। सं° डा० भवानीलाल भारतीय) सस्ता 
संस्करण २०-०० 


७९. दयानन्द-प्रवचन-सं ग्रह - (पूना-वम्वंई प्रवचन) । ` प्रुवेवत्‌ 
स्वतत्र स्पमेचपाहै। श्रनुवोदकं श्रौरं सम्पा १० युधिष्ठिच 
मीमांसक 1 सस्ता संस्करण . १०-०० 


८०" ऋषि दयानन्द सरस्वती के ग्रन्थों का इतिहास-लेखक-- 
युधिष्ठिर मोमोसक । नया परि्ोधित परिर्वाधित संस्करण । '४०-०० 
पुस्तक प्राप्ति स्थान-- 


रामलाल कपुर दस्ट, बहालगढ़ [सोनीपत-हरयाणा ] 
रामलाल कपूर ए्ड संस, नईं सडक देहली 























